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बह विज्ञान की सहायता से डा 
शातता है, पर दुरून बह अमीरों का है 
जीको का नहीं | बह पुषे विझता. 
है मनयो गही, और कह के, घर 
दे कर, डाके मारता है--पर भाल नहीं 
कि कोई उक बदन पर हाथ तो रख दे |! 
वर बह है कौन... ? 
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लर शब्रा 
व te 

he 

Mt मोती की माला 

कंक कालिमा (*) 

14881 आगरे की बार रोड पर मशहूर फोहावार धक का दरार है। द, 





पा एसे एक महल कहुना उचित होपा, क्योंकि शत तमद का होन हुम किसे 
उस तप उत्तरी हुतम में कतेहाबार बंक की टर का भाबर 
रार और कोई भी बंक त था। प्राय! सभी थो बड़े हर में इसकी 
शश पी, पर हश आकित आवरा होते के कारण इव अगह के कारवार को 
हु एएता हो न बा बहे हाल में तेऽ बना काम करते से और तो की 
# "सतह के मारे कान बहरे होते वे । रोज हजारो नहीं बरिकि लाखों सवां 
$ ९१ देन हते ये तवा बंक को मुनाफा भी भरपूर होता या, फिर गाग शोषते 
हर «राव की कभी कवा हो कल वी ! 
२% क बहे मैनेजर परिहत रामताथ जिरवा काशमीरी बरहा हैं। करी 
0) (नय के मामले मैं थी रामनाव तिद और रिज्ञ परिडत माने जाते वे. 
कोर ६ ने ढोटाबार देते मशहूर दंख के जनरल मजर बनते का इतका सौभाग्य 
|! १! । (उ उप्र उग ताहि वर्ष के होगी। चेहरा पुडीत और भरा 
|, «वे «परार और तेक, माछ दाढ़ी सफाचट, बदन मनवूत और भरा 


री दुर्गाप्रसाद र्ती भाग, वाराणसी । 
अकागक--शहरी बुक डिपो, 




































हासन ° 


हा था। हमेशा भंगी पोशाक कोट पेस्ट हट दाई आरि हे हो पुनत रहा. 
करते थे और अपने घर में भी अंगरेजी फैशन मे ही रहते वे । 

इत समय ङ रामनाथ अपने दफ्तर में मे देश के आमने गदरीरार | काला 
क्ती पर बेठे हुए हैं। तामत थो क्क बे और बहुत ते कानों का हेर लगा 
हा है. चित पर वे दस्तखत कर रहें है और दोनों 4७% उठाते, गोखते ठे 
दुधात, तथा शरियाते जाते हैं। इसी समय दरवान भे सामने आ साम कर 
कहा, "भूर, शमाय के राजा साहब तरीक हा रहे हैं।? 

शश्साबाद के राजा साह इस बंक के सबसे अगोर ओर भातदिर प्राहक 
मे, शाप ही बंक के शेयर होवर और डकहर में भी े। इस प्रा के इनके 
भेण बहा अमीर भोर शहा अ कोई अमीदार न था। प्रव: इनका कम |”. 
मोको भौर त है जरिये ही हुआ करता या, इसी हे भाज एबम इनके 


दहत रामनाच ने सरसरी माह से उस 


रब को एक मो 





मोतो को माछा 


राजा शहर में बाद विश को बात सुनी रहीं क्योकि मे अपनी जों 
मैं कुछ रहे दे । विर भोतर की जेव ते कहो 


हक रंग का ९७ षका 
व म देकर कहा, "वही मेरे तुरा तरच!” 
के जे शा । हती तरह 
शात कागज को दोकोर मोह के यह भया हिका बनाया 
डा पर पढ़ा या नाम तो हि का भी ग था, पर हा ओह पर अही 
जरूर की हुई थो। पिह की तेथ हो म 

र १९ किसी इभ धा बारात का 

य भोर हेह धह हो छोटे 

विन पता हुआ है, पर घर बहुत शोर म करके पी मे. उसके 


और परतो 


राखी हुई चोटी पिकात और राजा ह ह पर, "त्याव हे प?” 


आ कर तत गित माच हो ३७ भचा अभी बे कुणी दै है "1 लह है" है कह ह गा घार ॥ और पहा हेड हे गे 


छ हो रहे थे कि वानि का शमी पर्दा हु भोर राजा शाह भशर भा. 


अनी तूत हरफों में बह मजूर वा /-- 


शवे । पिताजी म आगे बढ़ राजा शाह ते हॉय मिलाया शनो काको है 1 ॥ पार, 


काते (९ हम्थी तमे हॉ, भोर एक ने मथमधी कुस आगे बढ़ाई | 
हाना शाहर म उद पर बेड हुए कहा, (५ शती, भाषक भरही १७ क ७ 
ड रिता ऐन भागा है।” वती म कहा, "हां हा, करा, बेशक कही ९५. 
भरी बात होगी जो आपने बुद ही तकडीक शी |” हर 
राजा शहद बह पून कर उत दोनो को की हरक देखने छे | ५ 
मे उनका मत सम दोनों को धे जाने का इशारा किया भोर उनके 
क बाद राजा दाह ने गहरी निगाह हे थरो तरफ देखा और किसी क्षे 
शी इस करे में न पा अपनी करकी और पास महो बे धीरे धीर कहने ६४७) 
“रिती, 4 (क बहे पारी तरु में पह कर आपे वाह आबा हूँ ।* 





i" 


ता राजा साहब क पुद दक धे) भ रागा 
शहर को किस बात का तरसुर ? उनके तो बुर शो स इर उर शी: 


रहा करते है! (शिवतनी का सोभना निचारना चित्ता पर 
से ही के सम्बन्ध में होता था अस्तु राजा हर के तरजुद को भी. 

द वाली ही कोई तरतु समझा ओर कहा, "मैं मोर वह बंक ना 
सेता मैं हाजिर हैं, शाप अस्री कहें कि क्या बात है?” 


बहे तीन हिन भवर बह गगहर मोती की माशा जो आपको अपनी: 
ह शाहिर के भली है शतका दाह हो में इना हुआ है, हमारे पाय 
हय | शहर के बाहर पमा के ३६ पर थो हूं है। उसमें 
मे हें भि आवरी । 

गर | बरार !! अगर तीन हित के भोर माहा उस कृश में 
1 गई तो आपके किए अच्छा त होगा। होहिमार, हियर |! 
स इतत ही था और इसके नीचे सिसी दे सतत 
शे बे ही दो बंबो का मिन बगा हुआ वा 

दती मोहर के आर देख बुके वे। 
रब की तरक देवा बो बही बेचैनी जीर 
ची ने महा, “कि बदमाश की 
व हकर वहा, “आप इ माहा का 
ते इही के एका कहते हैं। आप पहिले इसे भाला को देखिये 












शात-पज्ञा डू 


रख कर उगे घोल अलर से भोतियों कौ एक माहा निकाल कर इती के | 
हाप पर रख दी । परिडतची ते बड़ी मुश्किल ते एक तुर को आवाज | 
मुह शाम ते रोकी। इतने बहे बढ़े सुडौल और चमकदार हया एक ही| 
जाप के मोतियों की भाला अभी तक उनकी नजर ते कभी गुबरी न थी। उरी 
शिश आंखों पे हएत ही कह रिया कि बह वीस ला रपये ते कम दाम को फिस 
तरह नहीं है। हुए देर तक देख उन्होंने उ् केस में रष दिया और राजा साहब 
का मुह । राब साहु ने इस तरह कहना शुरू किवा :-- 

बह मोती की माहा मेरे ताता कौ है या यो कहता हिव कि वो | 
(शिल तसय उनकी मौत हुई उत हय मेरी तानी र मि नो वष "| 
थी एस दर हे कि शायद शोल के बाल में फत कर वे राहू कह पर बेर 
रब रें वा जिस किसी बाल मे भी हो, मेरे भागा साहब ने अपने तथ जे 
भोर जाहिरात ( किसमें भरी परती. भी बहुत के के) अपने छ: दोस्ती “शे 
एक दी बना उसके पुद कर दिये और कमेटी को हिदायत कर री कि जर 
उनकी तती र्भाग मेरी माती की उम्र (चात बरड ही हो आव त मे 
जवाहिरात इ वापस कर दिवे गाय । 

"दीय बर तक ने चीजे उघ कुने के कमे में रहीं और एव बीच 
भरी मानी बड़ी पि से अपना शुभर उन दो पार गांवों ही आभी ते चह 
रही जो भर भा त ग हुए उती 
अपनी विनी के पचास गाह तुरे किये भर उत केट ने मे जवाहिरात भी 
जेवर उन्हें सौर दिये जिनमें पह माध भरी थी | इन चीजों को भाव वा 
तीत दिन बार उत्हें एक धोडी मिही जिते मैं अभी आपको राळा * 
बिके पाते के शोधे हित गुह को मे अपने पहुंच पर 

राजा वाहून ने जेब के बखर ते एक और बी निका 
हा में दे दी । गह भी क पे ही लिफाफे हे सदर वी और इतकी. 
भी ठीक उठी तरह का दो पेज का हार था किया हुआ था। पत राजन 
नै ठिफाफे के असर ते पीठी निकाली और पढ़ी, मोडे कागज पर केसे दी मु 
हिरे टी भरो में दिखा हुना पा-- 

“राती बाहड, 
“आपके विव के जो अवाहिरात जापको हाल हो में नेह उन्हे ७ 


डु ओवी की माहा 


जोति की माला भी है जो हु होरों को बहुत पपल आई है। आपकी उम्र का 
काफी हिस्सा बीत चुका है और दो कुछ बोड बहुत उ बाकी ६ वह शाप जरूर 
हो बुदा की इकत में विताता चाहती हॉबी न कि औकीनी में | 

“हिम इतिच हे कि आज फे तीत हित के असर वह मारा ह दे दं। 
जा के तोतरे दिन खाल पाट के हाने बुना के म में फेक देने ते पे माला 
हम लोगो के पल पर वी ।" 

“श्बरदार, खबरदार ! परमे शरा भी गफलत न हो, नही तो आपके ये 
अच्छा म होगा! होशिवार, होगियार ||” 

पह पणत रामनाष कुछ शिहर हे गे । राजा साह शे फिर कहता 


हर इत्पोक विश भा थी और बी च ही 
2 को पाते उति धाया और गो 
ता वह ची भेरे सावन रब कर बोडी, “बे, मेरे 
बझ बारिश है र जीते औ भी हू ही है। बब शेर मा 
इ बहनो को बहत ती भेरी भी इ पहिनने को छा तही 
हो भी के जा शोर जो धुना- 
थी भरी आँखों के साम सै इ [” 
जरे मुंह से भी टीक वै ही 
शी आपने कहे, यानी मेध गमो त कह, / कुछ नहीं, बह 
छ इरे तही !” म के वह दुणे 
1 ह पै मेरे धुप कर 
याड ही शाप इप माडा 
रवव ठो बह है. कि ड़ बी दी शत को मैं 


रे दिन तुक को. भेरी नारी अपने पंग पर मरी हुई 
तके भरने का क्या सर्व हुआ। बही ती वे ही ही गई थी, 
को धड़कन कन्द हो नाता मोत का सवच बताया पर मेरे दिछ 
ही सबब वही कमत ची है 
१4१, त बात के तवरे दिन यानी कुछ लाम 





दामा र्न 
अशे पाते ही त जाते करो हले एक तरह का होर हा हो गया और मै तरह तरह 
के तुर और तोच विचार में डूब पा । रात भर मेते इसी फिर में काटी. 
और मुह रे अभी तक इ पोच में पढ़ा रहा हि तवा कर 
ने ली के ही पदक के इत हमय है भापके पाए भागा है|" 
(3) 
गह भुत और पिचर हात पुन नह रामनाप कृछ देर है हि वरते. 
बी शी हालत में 
बोडी ही देर शश बोले, “बेशक भो कुछ मागग कहा बह एक हा 
है, हालत को होती बाह दर हो भी, अ मे वह बेहतर शला है हि 
आप पुर धि शि न रे भाब ।” 
राजा माहव गोह, “यही विने भी शो ही बह भो सोषा 
है अ तक मेरा इर हुए रहीं होता भोर है अपन को वर के बाहर नही 
पाता, आप इस मादा को तथा गेरे और भी जरत नगक बाते केक 
मैं राना हें दिती कहा, "कोई दज हीं, बी बुभ मे रक | 
(ह र) बह गे किटी बदपाश की माद नही कि ६९ महाक के !७ 
राजा पाह बोटे, “आ है, धुके भी ऐसा ही विश्वात है। ७ मेरे 
औकर है पाय मेरा ओ बेग है हे महरी करक मगा हे और इस माना. 
ता उश बेत को हित हे रखता दे ताकि भरा तरर इट हो 
फस्तनी ने घरी बजाई कौर एक दके म.प उठा होवर बी. रे 
शता । रजा साहब ने आले भहा, "बाहर मेरा उसके हाथ में जो 
बग है वह मेहरबारी कर के भगी हे ।0 
सोही ही देर में १5% तथा वेश रि ॥ ताहर का शोर मागा | 
बुडितात भोकरते हिरी गेर हा मे हाट रिया 
सा अपने माहिक को झामने था उससे भच बैग शातने रख रिकी ही. 
जना गया । कीर हू म निसो का छा १३ को तरक बहा 
“ल बोहो।४ 
हला एक मजबूत कमरा बा जिसमे 
थी हा वंशा शी कौल 


श्र मोतियों की माहा 


६ की कोटे की बही दही तिजो तथी हुई वीं में बंक की तमाम 
hoe 0 भुचान ओर शो भी 
कोई बहुत भयंकर भाइ हो छे और किसी तरह ते जी एव कमरे बोर 
पिशोर के भीतर रचो हई दीजे किसी दुर के हाथ मही लम सकती । 

सासने की दोबार है छाव एक बहूत ही सहा और गस्पूत येक रखा हुमा. 

ना जो छ इत्तर मोटे कोहाद का ख्वा हशा धा । इक तासा भ बहा ही + 
गत और अबत षा. जो पारियों ते नह शीक टा और गरे बुला 

द होता था जिभा मे ठिक इस बंक के गैर और मिग शकर को 
२ को कोन राजा शहर साथ शष 

ग का रिका कर ऊपर के णाने 
दती 


पधा! पॉ 


बाहर निकल राजा साहू ने हरी शत धी और कहा; 

शिवी हुई ।” (डतडी ने कहा, “ए जगह ते भाप की माहा 

कर शा "हों उको इसका भाप विलास रसे, भगर वह मैं अस बगा कि 
॥! राजा वाह ने जवाब 

माह हिसा ह!” और तब परडी 


है १7 में रय. 

|, “8 «री बाकर ६९१ 
| (रा वे रिरा दो ब 

(३) 

को चिकत राधनाध को रा साहन का एक 

३ हाह वहा । उन्हें ता हुआ है और उन्होते 

गा का वायदा छिमा है। हि दोनो. 

कहके वा रहा है, एक बकरी 

क अलर हो: आगा वो आपके 
वा बहू भो दीत है 0. 

है राजा प्राह को 





डि लपा श्र 


अस बात को तीन रित बीत गए। काम की सी में परत रागनाप को 
कन को भी फुरसत नहीं थी कि गकावक हेटीफोन की १०१ की । योगा 
कान हैं हगावा। एके केक के मो शेक 1. सटर मोदधेनदास कह रहे 
बाकी हाई बर मृगाई दी ह! नेल साइव के शाप म भि मे 
आ रहा हँ बात गह हुई है कि कश रात को कबर ते इर आते वा मेळ. 
मै शिर कर राजा ताव TT थी शौत हो गई है। किस शहर को इसे ७ 
रहस्य माम होता है भोर के उत मोती की माहा गो देखा पाहते है मो राणा 
स्याता हमारे मह! रख गवे है | उसे निकाल रे, हम लोग भध आये ए 

ग जाते यो पतत रागताप कप गये और उनका ध्यान उन लाह पजा. 
बाही पोलो हिय की तरक बा गया । उतरे माचे पर पहरी टे भर 
पा आई । 

पोटी पेर शग अ को राहा मे ढडे सोम उस पमष कह 
था और कई शके हे है होते पक रिकी ने अकर) 
जाकर तत भी गाठे ऐको श्रोता, मगर थोके ही उनके मुंह ९ एक रूम 
जल शिकत गई । ७॥पते शौर बरत हुए उन देच कि ऊपर बाहे धाने क 
सजा गोहर का घेग तो (हा हुआ है पर बह मोतो को माहा वारा हो 
गाय है 

छ देर तह तो १३३ को यह हाक 
दुत त निकल | आवि अपने को ह 
डाला पर इथ मोती को भाहा का कही पता न क 
लाह वातज OFF भक तिका जिथ पर कुछ 
शाह पज का निशान देना हुआ था । 

पते हुए हाचो से सेक को 
33 । उनके होग हवास काने भ थे । भ 
आदे क कर वे उत “दाल पो 


कर परित रामनाथ अपनी 
हून दोता था वे पावर हो आये. 


हो देखने हवे । 


[२] 
बेगम का खजाना 


(009)! 
जरो और णान बी का बह एक छोटा तिभ मकान है परु 
हटा होते हुए भी यह अभो किते का और मजबूत बता हुआ है। गीचे को मकि 


है कतल तरर दरबाश ही है, और कोई भिक था रास्ता वही, और अर 
6 "शिन में दोन बही चिकि है जो शायद उस परे मे धती है तो गी 
ही तरर वा हुमा है। इसके ऊपर को वानी तीसरी मज़िक के आहस में 
कह ११7 और बाकी आणे में कही छत है। बत बाहर ते तो उप मकान हा. 

है कह ४० स्था पहता है। 
ह एस समय पर ते अपर बाने दंगे मे बहते है। हस आढ हाष बहे. 
हर शाह हाप रे बे में चारों तरफ कि है चि अगन बाश 
कान "रो रे, नीचे, एक मि और थ है ह, एसी हे बार तरफ 
कि! एको २ करो हैं। बंबठे में एक तरफ एक पंग हा हुआ हैं और 
(ब छो बडी पर गाडीचा ध्न है। इतके भहा कुछ ब 
का पढ़ा एवादि एक कोने में है। बस बही मससर हा बाधा एस. 

(10 

तत एस जगह झो पद सिदा न है कव बह रवा जो छठ! 
और एस बंगले के भौतर नाने कां रास्ता है; बुत हुआ है। इस. 
कह (र बाहर शोर एक पेर भीतर से एक हरी औरत बढ़ी है। 
की बध 0१ सतर रर के होती । सिर के बा एकदम सत की. 
री ९ ॥ २१ ऽ हुरुकर सह गई, बेहरा धी मु पढ़ 
१ शुर कोर सरत हो रहा है। वह सि एक धोती वही हुई 





te 


औ माह होता है कि पह परीव नहीं है बल्कि छी 
शा ती बि का ताम युर बाग बे! है और यह लवत ; 
माब परे की है पर रम्य के फेर ते इत तरह कके इत जाह हसे 


(ताते पर मजबूर हुई है । है 
ति तश करी ॥ रह पारो तर हुए पर फर्म एव 


हाई पह रहा है। इर हुए तर की आखिरो किरणे बह प्र म के उस मर्त 


एक बादशाह यचो की पाधि तामह पर पढ़ रही हैं बही. 
री पर गा कप हा गत वे भी रह ह। एमी 
सकर ही तरह जमुता भी षी धारा वाई दे रहो हे जितके शो र 
रश का होए मति कभी कभी चमक आता है। महर हे बही हि में 
बड़ी कै कारण दसरी तरक हहह ह खेत और मों का भी मनोहर दश 


MRE सी 


शाह हे देव रही है। कभी कभी उसके मुह है कुछ टुर पटे बगले नि 
जाते हैं और बह धीरे रे बुबुधे लगती हैं“ 

“आह! उस रित भी रज इसी तरह इ रहा पा! हदरक हर के 
ब... शिकता की आह पर मोती गान काता तम अनक या 
चा, ही त... तब तुज (सा ही था। ह ! अगर “बह” न हता तो आ 
मी मे एग शिमगा का तकी थी। मर रोजी... आह. ननी 
उसकी कार वा दी है... वा मरणे है बोर त नर कोई औरी 
शिरी त १). ...तवा मण ह पापी शी न ब ह 
यारी गूरत देखने को भिल सकती है, अगर "अकरोच न. 
तो आड शी नवा, इ के मह में... 

र एक कर बुढ़िया 
शे अब फायदा ही तया. श्‌ 
बरस.....पौ बर का आधा ! मुरत हो रहता चाहि 


न ये बुदी को. 
। ह, सो नही, बाब 


जमात हैं। 


11 बेगम का बजाना 
रहो हैं। आह, इत मुझ्ी अंवरेशेंते.....! जच्छा एक तजर जरा अपने बजि 
नो रे दे ह । मगर ऐसे नही, पहने मे के सब दरवाजे देख आऊ कि वर 
रिया डोरी पार कर छत पर पहुंचो, बगल से जौबे की भिक में उतरे 
शोहि ते उतर [वरी भजि में पहुंदो। इस 

जिरे से एक गही की तरफ़ र [वरी 

ft बो) दोनों के दरवा मतत बद थे, पिर 

फ म दरानं को पक्का देकर भर तायों को कोच कर रेष भा, 

पर उधर कहा छो के छने लायक जगह म होने पर भी अच्छो तरह देख 
भा ही और दः शोती उतर नीचे हुन में पहुची। वहाँ एक तरफ बान 
७0 परी तरफ गही में आने करर दरवाजा त्या का मम प्रकाश 
(पाता पोहा पहुंर रहा था । पा म बंदर बाने को रेखी, मनी हे 
कत पप उधर आब रोह कर देण शिया, की कोई छि हुआ गही था, 
हि) १ जगह हो कह थी? अच्छी तरह कोव करके बिया वापस हो. 
शीरिंगो पर जो दरवा पड़ता था उतै कस किया और धाकर बहा 

अत बदी, न में ओ दरवाजा था उही भी हाकून लगाने बार 

है असर परी । इग के दरवाजे को भी उतने भीतर ते ब 


एहि और दरवाजे बल हो आगे तथा बा का समय होगे 
की हो? हे अरा हो गवा । दिया ने एक शनादान बाह इस आ 
हा और चारा मे बोटी, “अब है बेशक 
९९ «रात 


आधी अरी वाने के छामते 
1 gre ts 
1 (व! « 
Mer i Fn 
CNET 
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काते परेरह का भी तुह उठना मजवरी हो जाता है, ओ इस सव बाने 
# यह भीतर आते बाले दिखाई पह रहे है। 

रोगा शाहूब क आधी हजामत बन गई धी । दाह गाल को हु उन्‍होंने 
बाग! गाळ अभी दाम थी तरफ पुमाया ही था कि मकावक एक रिलाही बड़े 
बोर ते बेतहाशा उन्हीं की तरफ होता आता हुआ दिखाई पहा । वे जक कर. 
तची त चने हे, हजाम ने भी छरे बाहा हाव नीब कर हिवा । 

बात क बात में बह शिपाही पाश भरा पहुंचा और धा हुआ बोचा, 
“ल ! दरोगाजी-छूत |!” 

दारोगाशी एकदम चिक पो, हुतास के मुह के भी 5७ आवाज तिक 
पती पि. उसने मुश्किक ते रोका | (पाती ने भारी माषा हें ध, "अवे 


भूत ?” सिपाही ओला, "| दारोगाजी बग चलि री हि | 


ता शकते हो शी त में पवे ! बही पुरि घे अति छा, 
"कह? का?” 

पाही बोला, /ौएंगाबाद मुतो धा बेम के मकात पर | बेर 
साह बेशी भोरी में ते ॥हुत ता कत तकल कर गी गही में ह 
गया है, बहिक भ गया है। भाहूम होता है रात ही को बहा है। व्हत आवा 
ही हैकित घर में कोई दोहा ही नहीँ |” 

बारोगा इरा पुढा है वा इल? 

सिपाही । भीतर ते अ है। बात धक रिया, धीरा भगर 
दना ही बृहता है न भोतर है कोई आतुर ही आतो है। जकर बहा कोई वारा 
रात हुई है, आप जी बरिये। 

इरफान के हास बड़ गये । पहिल के दारोगा हने पर भी इ 
से बढ़ा डर हणता था। मगर स्था करे, नौकरी डरी बीज है। ही ते. 
गाता रहता है। हजाम को बली ये न्हा और. 
काटे लो तेवार होने का हुम दिया | पह मिनट के अन ही 
हाहि के सिर पर दारोगा इरकानमडी नौ'भाबाद बहल ही तर 
दिखाई बेने 

6 नौरंगाबाद गरीबों का बहुला पा । छिछर बानू बेगम का मकान 

और कोई भी पक्का और तिसझिला मकान उस ह भर में न या, इमि 


उ येर का खाता 


गे भी लद तीन चार होंगे, रही तो आव; हशी कच्चे गौर एक वा बरे 

ही ये। यहाँ के बाहरे भी जरा शीर इही पह छे 

ये) हाही के भिन कौर काने देने ते बतो के कान पडे हो चुडे थे, 

"तु विस वव दारोगा साह बहा पहुंचे बचोतों भाइ बेगम सह मक्ष 
४ ताते मौर े। 

एन्य को देखते हो सव अक हो गवे । दारोगा साहब के हिये वेदान ही. 

ह "रा ओर उन्होंने देखा कि होच गह में ढेर सा छून गिरा और बगा हुआहै। 

कै! तो तरक निगाह की हो बेगम के बगले से आचे को निकी हुई पाथर की 

|) उत समह $ क उतः रषा ही । भोरी हैँ ते पप का कोई हार 

ह! “स्स एक दरा ७2 रहा था। बह हता भी खून र हो रहा था। 

र्क मही वि उदी मोरी ही राह वह पूत मिरा है। 

गा शाह ने मात के सिपाह को धाका हिवा शर ते बच था। 

े दे पूछा, क मकान में ग रहता है?” उपग नबाव 

बीज के रहती ६)” एक दरा हा, 

स तीम कहीं यवा हुआ ६, आज कत दष 

भी नही एवा?” 

१९ दिन भर काम 


ताल पाहद को माग की 
बर 


दी गहत था अस्तु हयाच आधा भथ उसके 
क रोतदाल साव भी अपने इस बद रहित वहाँ 
व हाल तुना दियों। सहे पढे कोतवाल 
हाहि न मकान के नरर वेर रा | 


लिली बून बे का 


(११९ ६ र ९ २8 कोई हिला हुआ नादमी, 





ताह प 


हो सोडी का दरवाडा अवता आर की तरक ते कद था। तदा साह ते 
करे बोलने का हुल शिया! 
बह दरवाजा गहन हो में टूट गा शोर तांच लाय को यह हें छोड़ 
तवा शाह पलवल आर को भि मे पहुने। बहा भी मित तार और. 
सफाई धी। शा तारो को दोनी कोरि मं हि 
का हावा बह भो भोर को तरफ रे बल 
हिदि को [ली भि में छो। 
का था। अभी तक रहीं रिशी आदपी को शक्ल हि 
कोतवाल राहत मे भगे के बाचे को प्रपका दियां। उह बी थी हे 
को घु 
सै बढुई ने इभी तो 
शाह! दरवाजा हते ही तो शबर दूत कौ त 
जि धीोतीभ में वृ बेगर भी ह 
बोतबाए शाह हे [ए दरवा के पाग थे होकर असर झरने ह 
शिप बे भी हाथ के बही और कोई भी त था। आखिर जे भीतर ब । 
इर, पं मचे, भोकी के पीछे खा, कही कोई तही, तन काम तर मुके 
बेगम की हात कोडरी के बीपोदीष में पी हुई थी। शात का तिर कटा के 
वा जिरे ते बहुत शा चत निक कर चारो तरफ केला हुभा था तथा इछ 
कर मोरी एक भी पहुंच गया था। शामने शोहे का एक स था हु प 
'बा। कोतवाल दाह ने देवा हि मूक में इछ बेटियां रखी हुई हैं। 
एक पैरी को उठाया, पुराने अमाने ही बादशाही मोह उमे भरी हुई पी. 
दही बेगम के हाथ में भी थी और बम 
शिरी ६६ थीं। हसूक में दीन बहि और धी । 
मगर इनके अहवा भी और एक बीज बहा थी, और बह वा? काव 
एक रहो सूक के बुरे हुए बकने के उपर पढ़ा या और जिस पर कुड 
(भा भी था। कोतवाल हाहव ने इसे उठा कर पढ़ा, बह दि था :-> 
“बेगम ाहर का पी का कंठा लेक 
शिवे छोड़े जाता हे 
कोतवाल साहब ते 


बाईन ही बी। 


त ही हुई दिखाई व 
पी! 


श्र बेगम का बजाना. 


जारो तरक देखा और कहा, “रहें कोई शक तही कि इस पुरे का लिखने वाला 

खनी है पर तास्तृद इस बात का है कि बह महा पहुंचा केते भोर पहुंच कर 
भी भाषा किस रास्ते से! तवि तीचे ते अपर तक के लव दरवाजे हम लोगों 
* शस्र की रक ले बल मिले, यहाँ तक कि यह कोठरी भी भीतर ते बलद 
बो । थे बिकवा भो पर वसद रिखोई पढ़तों हैं। तब तया दूत करके छूती 
हा में मिल गया! 

ती सम दारोगा के मुंह से तम्ब की आपाज तुत कर कोतवाल याहव 
|| कतो तरफ देखा और ए्म--/कवा बात है? पया है?” दारोगा ने कागज 
कहर ७९ (याते हुए दा“ भी आपने देखा ?” 

ताल शाह कांप पे कोकि उत्होने देखा कि कागज की पीठ पर हाच 
कह ॥ हो आमी के दोतों पंजों का निशान बना हा है। उनके मुह ते 
९१९ ® हा निता, "६ | लाह पक्ष का निशान |! तो जिते फतेहावाद 

क 0 में ते बोस लाज को मोतियों की माला निकश शी बही त्या पह! भी 
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नहता लव है कि एत दोनों को बाठबोत अती मोती की माहा भौर ग 
के खते की विचित्र चोरी के राज्य कें हो रही थी। 
रोज* । निरी हमझ में वह नटी आता कि देक के तच से मजबूत सेक के 
न हे एस कनो हो भमर पात ही १ 
[३] छाः आला स लाखा स गए (रे तती 
UN ग पर की वर है गत रर और दोर तर शल परर 
कक कर छग भी चोरी कर जाय !! मगर है! वह क आवा | 
ए र डू चार एक गुस्दर जोडी अभी अभी आकर बाग के दर्वाजे पर खडी हुई धी । पोहे. 
(+) हशी शोर कोषवान पाइलो ते छट बाट से हिली बहुत ही बहे ईश की बह 
आण केपि नेने मिटर बिल का अगला गहर के बाहरी हिस्से |] ५1९ एम होती धी । दोनों मां बेटियां तार के शाप देश रही थीं कि. 
मे एक बहुत धो लहते के अनर है। पहा चवि झारी माह में परेछ का. ही. भम एक मो जवान और मुदरी धुती उतरी और बगले की तरफ बढ़ी। 
और गृधी आग भाता है पर भीतर ऐ बहुत ही गुर और पाना ता ल १) ह पह देख बढ ही हुई और यह कहती ह बाहर को तरफ बली, 
लारा बना हुआ है। केमिल साह के इण बे में हो इम इत इनस पाठकों | कक १६0 क रहल मालम पती है । रोज, बाव को तेवारी कराभो तो |” 
की हे चह है। है ही देर में वितोया उग पुषही किए हू! उती करे मं भी पहुंची 
गु रू हे ६ और शादी ही र तवा सामानो ते ने हर पर (क पर वेश कर आग कक शासन बह हई रोज शी धच 
रेषे मिरर कति को रजी और बकी बेटी १११ रोनों एज हो एक ही गर ३४ गई और इत बुरी की रफ तारू के 
हे तामौ सचे टुर के र तरफ कुरि पर 0 हु है और रस जे हीं शॉ रो शते दुक ठगी 
राह भो कभी बाहर देखती हुई आपस में बाते ती है है बाल बाल बेहरे मोहरे और बात कर ओदो से ताक प्रकट 
बुनाई का फाम उनके हाथों में है जित पर उनकी उंभतिया रोड़ रही है। खि हैं ेषाश की रहने तथा इसकी पौशाक और जड़ जेवरों 
हा का का हिला और उसके बव की सु का ही कुछ अज ॥ ब भी माहूर होता था कि कह हो अर वारदात की है 
पढ रहा है। 80 प्राथ अपने शौर्य के हिए प्रतिद्ध हैं पर यह लड़की गजेद कौ 
| हिल हात रा तक ती शाप पी गह तक (अने स्य पर घळ करे बाणी रोज 
करै श मर आग एव 9९ का पता ठरले को है| 7  रेश हो शोर न ४ हे जारी 
विफ्टोरिया० | ( मिस्टर केमित की कली ) ह मुझे मालूम है, भोर 41 
edt WV म्या त ९ er ओर का दीन गण शा 
सेज । देश भरर बवा जह नगल ह |. बह की कि तो हा ere or SS 
UN NN RS 0 A है कक 
TA 12 है३ 0, १ तब तर २७ जाऊच गर आपको गेरी. 











लाहा ३२ 


मूती है कोई हन त पचे । 
'बिफ्टो* । ( ह कर ) बाह, ॥ कै हो आपसे भिर बहुत ही 
अप हई मुदत ते ती भा रही थी कि शपा के किसी मशहूर था 
की एक शा इत शहर में है पर कभी इततकाक न पड़ने से मुलाकात का मौका 
मिसा था । (अपनी लड़की रोज को तरफ देख कर ) मह मेरी ही है 
(रोज है) भाष तेपार के एक प्रि द मे है, आपका नाम कामिनीरेबी है। 
अओ गिष्टापार के अनुदार होतों का आपुर में परिषय कराने बाई 
पितो ने रोज हे बाय तयार करने का इशारा किया भोर बह उठ कर 
पाण कै एक ग दुल पर ची गई । इन दोतो में पुनः बाते दोगे लमी 
तिदो । आपको मेरे पति मे क्या काम है वह कया मैं पू एकही है? 
कामिनी । ( कुछ एक कर और इधर उपर देख कर ) है उनके पाश बहे. 
सतर कर श । 
टोय । शवा? 
कामिी९) ( गिर मुक्ता कर) गुहे आब ही मगा के हे राना होर 
हो । शभ ही | क्या कोई गहरी हाम है? 
रिती । (सिर नौचा करके) औ बह मेरी शादी मेरे शामा ने डीक की है 
शिक» । ( मुलुराती हुई ) भोह, त त मैं आपरो मुर्रा 
क॑ प एस वार के हि मेरे पति ते.....? 
कामिनी» । जी बात वह है कि भरे भामा इधर महीतों हे नेपाल बॅ 
8 । गेरे हु ही बहा तुछ जाशी थी जो नेपाह परकार शे अव कर 
छतरी के बारे मे राधा हक वे गये थे । मेरे मामा को तो कि 
पर वहां रहो का हम तही मिठा पर मेरे बारे में हम हुमा है हि भगर 
वहीं रतो अपनी जावरा पुनः पा सकती ह । इसी कारण मेरे माझा मे 
गा और शादी का भी प्रवत किया है। मुले ब 
बहे आके । 
हिरो» । ह है। 
कामिनी । मेरे ताना जब नपाल हे भागे थे तो उस मब केरी नि 
भी मुझे लेकर उनके साय ही भाशी क्योंकि उन्हें ह्देह हुआ कि राणा 
उत्तर भी कोई अत्याचार 
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1 बहा कुछ जावरा और धन दीत छोड़ बे 


शी ही उच्च में मर रे वे । गे त हो मई 


ठी वक्त अपने जेर का स्त हदी जाई थीं जो उम्र भर 

रहा शीर इब वे मरो तो मुले मिशा । शब मेरे मारा भे ब 
हा है. कौर महु भी हिवा है कि बह रिष भी साय 

लु इसी कारण में आपके वि से मदद हे भाई थी, जयी इतनी 

शो देकर और लि एक नौकर के टाच इतनी पूर का सफर करने 


पु पत माह की शहद तक 
र्ने डायरे | 

& साध यह हाल पुत रहो धी । उर गह बिला 
की कहुत ही अमीर गा हशी है। गिनी 


हान बाहे इग हे बोही, “आप रके लिए 
1७७ त ७२ । मेर पि अर भाते हो होगे, प्र उगे आते ही मैं कर 
hr wr री 
है ॥ ५ १ क 
ph होते ही! 


री दिकल्त का त्ब ५ 


ही षी बावूथ हैं 


Nt tf मे प्रर्ट 
0 ३१ ४11 ३४.३३ । 





जाला 


कारंबाई का हाह पाइकों को धीरे धरे आगे बल कर 
मिरर किल ने अपनी पाली के साव इन जाम का १रिचय कर) 
और तब अपने लित के कमरे में पने । आ जगह इशारे में विक्टोरिया 


फट किया कि थे (शाता में उतते कुछ कहा चाहती है, अस्तु दोनी नायू श्र 


कहीं हा मिरर कमल अपनी एमी के साथ बनध के कमरे में चले गे जा 
पिपरिया ते कातिमीेवी का सारा हाल उह कह धुवावा । ३ साहब 
६ # नेपाल के राजपराने के कु शो 
सजत हो गाह हे दकती है, असतु 
हो हर के हे तैयार है। क्या कि 
दधी मेरे तापे होंगी ?९ 

को पोटी, "हैं अभी रर पृ माती है ।” महू हू हे बहा 
शी गई और थोड़ी ही देर में बाण माकर बोडा, “हां, रर आपके बा 
हंत में कोई गहे तही 8 । हिय, बे बह बाहे रे में १)” 

अपे पति को साथ शिये केमिक ही (ती उस करे में 

ता हे शाप (मिर वेमिश को राह देच रही थी। उन्हे 
बही हुई और अंगरेजी रोति के अतुतार हाच दिखा कर बो, 
कृ रह देते लि आई है ।” 

व तरह से तेवा करने हो पार है।” कह कर ३७ बाहरी 
शमितीदेषी को करती पर बशा और आए दरी $रसी हके 
कट गढे। कासिनीदेवीने पुनः क में अपरा बही हाक कह धुनावा ओ. 
कुल देर पहिले भिरमा और रोज से कहा घा। निल माहव भप 
जाल वते और छो तिमाही से कामिनीरेबी के अशीह 
का भी भागेल ठेवे रहे । हुम धके है कि कामिनीदेवी के इ को 
उनके रुप और सर ने उन पर भपक असर किया और वे उनका बात तय 
होते पर होते, “तो कुछ भी हो पेग करने को में बी हे तैयार 
आप हो में एक दो सिपाही आपके ताय इर ह, मा आप अगर (चाची 
तो मैने एक मामे का पता हाने तवे ककती हे जो दो पर को 
डु १ उतमें ते एक को आपके छाष कर हू' चो दिफन्त ले अती 
की सरहद तरु पहुँचा आवेगा /” 
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कामी ने कह तुत पराता के साथ कहा, “अगर जाप ऐसा करें तो 
हो नहीं पता । तब अपना वडर में बढ़ी पित 

होर बेफि ते तय कर हशी ” 
हम बद्‌" कोई भो तरतु नही है। आप कुछ देर और 


6करीक करें । मैं उन जामों ते बाते करके अभी आपको खबर करता है।” 


कर्टितोदेबी के मनोहर ५१७ ते मोठा धल्यवाद शकर. बमल साहब वहाँ ते 


३ 
५ हे मे शक त रो दाहक और पर शा 
काना गही होकि प बाडी दकती भब दण पाहू 
ए बाहो है। 
"एर बही नौटरहार स्टेशन को राती के गोथे आकर बही 
र कर दर्श धोशा और आगर हे पुश 1१९ 
गि हष का सहारं ऐकर भिती देवी 
74 आणत गगपतरान मचे उतरे । पीछे पौणे और एक 
पर काचो के तीन चार शीकर और कई तुक 
द नीचे उतारणा और कई कुडी करके स्टेशन 
किल धाहर तिति हो पूछा, 4 
(र एक सिभ रज करा रिवा जाब ती भाषे 
कागिनीररी मै गुरा कर कशा, “व 
नहो सके!” कि साहब 
त गधरा कै 
उले को कह आप सेशन भर के कमरे 
ो के शाप स्टेशन के अर था बे 
नमे ते एक कारिनीदेदी को बड़े का नग हाथ 
||) ९) रागूत जोर जे नोकर सेन के अन्दर धे, 


१४१६ ७६ ९९ «र शोटर आकर उती सरह रुकी जिरे 
क एन रा हु था। रहते हो एक आदमी इस पर 





x 
कै शवा और कई कि के उत उत पढ़े सूर को उटवागे रपकता हुमा. 
स्टेशन के अत्वर धुत गया । उसकी भी मोटर तेही के हाच निष से आई बी। 
उपर ही होट रई। 

इत बोन में कारिनीरेवी चातूढ़ गतत 
शत के अर घडी मेल के पास ह पूरे थे शोर इण इतर में ब बे। 
'हि साह जावे तो अतव बढ़ाता गह किया जाद। हय इह मिनट 
है बाद फट करास के एक रि को भाग आगे इसे 
कहना और भाई की माही के दो ही बह फा ओह 
FI तगत १ईं कि केम साहव' 
हो हिए ह ब ह बहा! १ ओर कहे 
आहात भी र्त अदा करे बो, “होतन हर फी मेहर 
सो शज शि का बलोबत्त हो गया, भर आप बार से दरूर कर डं 

मार बाहर २ 

पुवी कृती उस दिये में अशान अहात 
हब हाभान घड गया तो 


तरा >) नोकर असाय हे ताचा 


कामितीदेषी $ भुरा मि ववार को के से 
पी को ध्य षे हो । भौर 
शुरू किया शीर कव 
वह तकर शो उका बेन हिए हुए भा काने, 

ततरा भी हि के अन्दर जा बेठे। उघ समय पि धाहर ने दिये 
अर पहुंच कर धीरे हो गदरा हो भदा, "गानि 


अत भो नीकर के हाथ में है दोनों हो रो अपनी 
कीया, इथी पर आशी उशित रहेरी 

प निहित रहिये बेमिस साहब, पी इनि से बढ़ कर 
मै बडा 


शाह 
हीं अइ! कर सकती सिवाय 


शी)? ३ ताहर नै मुस्कुरा दर ७७ भुरि जवाब रथा और 
[हे के जीने उतर ही रहे थे कि इतने में कई कुही एक तम्हा 
हिथे शेत हुए आगे और उसे इत हिने के म्र केचे त्ये । देमिक 


एक करोड़ की चोरी 


ताञ के साथ काहि से पूछा, “कया यह आपका शलक है?” उन्होने 
बरत हुए बहा, "मैं बिल्कुल सही जागती कि यह किसका है 
हो मेरे खाथ ह" केनिल शहर ह्‌ तुन और घे ते की ठोकर 
मे शकर कहा, “ओ वे कुही, हधाओं इसको मह ते !” पर बहा 
अ कहाँ ? के हो मूक रखते हो ब रिये थें। नमि साहब ने पैर से 
रों हे कहा, क 
ब गॉड ने दुः कीटो दो। निल शाह दिने के नीचे उतर भावे । 
म रुक डना हुक किया परतु अभी छग धौषाई ही बहू 
क + शार तिका होता हि पके चादर ते अपने को तिर हे पेर तक 
हि ७५ (त वहां पहुंची और निहि कर बो, “सरकार अब भह 
है ५६११, इं ने भूर मेरा शूकः बह! एख रिया है। में अप 
टका ले आंगी ।" किती को उसकी धाव मत दया भा गई 
#९ “च अच्छा, कोई ह नी, भगर दु भग स्टेशन पर हो 
॥ ।” मीम उग़का इशारा पा ह द भीतए धी 
दता के कही सलेम भइ गई) सी समय निव मे 
हन मार और महर अनण की और दख हाथ 
पो ॐ बाहर का ह्य देती रही पर जब 
4 कुछ रो कर शिवा ह 
बद उत्हें नीर 
गई हस दु् ने श्र 


गवे ही. 


ME 
त्ता 
जागूय पराम 


अशु जव ट्रे खी 

i हन भावी होगी, 

हा ४ (९ कि हर बहू कोरत शपा वस्त लेने आती होर 
शी ९९ 0७ राह रखने बाद बे गाडी ते उवर पड़े और 
की ५ (कैद «रत कही शी शिवाई त पढ़ी । उह. 





EE र 


सवव कर उनकी इस्छा ६६ कि नगल वाले सॉ के पाक जाकर अ 
हो गावकी कोक पर न क सफ क्योकि एकल ने रो ह 
द, लार बे गाडी के असर उह आठे, पर मह उन्हे वित पली 
अगर कोई हने ग भागा तो वे जरूर (जालो से उतार रे 
जा हग वो म जाते बह हिरक है भर इसमे | 
ही तपती । &शी धश हा के डे आने हगे। रोतो नोकर 
अपे हे थे पर बह तीता जिरे र बग पा जप हो सा 
दत की एक्का रमन पव विकि! गाद कर हों। धगपतरान किक 
सार के साध उटंग गे और आथे बल कर कुछ सोचने (१ 
आ हते के भीतर अपर मे हक मिवा और हाद वि 09 या, 
पे के कहा तो म बाहिए पर हार कहना पहत है- 


और कर तकर हों ही को मशो हे ही हाते तिमे सभी थी। 


शया है? कया हारी थो शा wn? नहीं नही, बाल मे हे 
होम धोका भोर रहो हर तपन काम के मजे को तर 
जती राह एक तरह का पु मक कर पक तरह कप रहा है 
शत ही हली एख थो। क ह हर में कह पूणा ने भर मे पेड दवा 
तक आधे पाडे बाद उत काहे काजे हुक का दका कुना शोर 
दर गे Per हुआ एक Ae का सर दिखाई पा विण (कती 
पर कथा हुआ, कंथ नकला, छाती शि 
पता वावर नान उस सूक में बड़ नगर भी 
दंत और हर एक के उमर गहरी निगाह शत बह अस्त 5 
दाप ही इसे अपनी जे में हाथ आळ कर कोई चीज निक 
एक वकती ६६ छः लौ विस्ती 
गारी बारी ते हर एक हे वात नाडर उतने सा की परव देही | 
मोठी नव भमा हो रहे चे! धुता हना वह बहा पहुंचा. महा 
सोई हई हल्के धुरे ले रही थीं। 
कामिनी का गुलाब की तरह दिला हुआ मुखा देते ही बह आरि 


ऐक करोड़ की चोरी. 


हु हन भा ओर कि हो अते 
९ शो है दियाप कौर कोई हए उसके बेहरे का 
था पि ह भह तके हैं रातिषु 
गव किवा । बह ७ देर क एक टक उतरी तूरत ठा 
रहने अपने हा की विस्तौत भब में र हो और उही हाम कर 
0७ ५! ०९% भूम ५ स्थिर वह तर 
गणको वे कि बह पुनः बही षू मे चा जाया पर मही, 
र झाल कर भी वह किर एक गया, मानी कहे को 
एक करे शेद में 


एक बैर 
गत वाद भा. 
प हाहा थोर एक शशी £| पह 
सिके मह में एक हर हो एक पहला 
हीर दुरी तरफ रबर का गर हा कुछ समा हुथा बा। 

ह पदाथ था। गह भी हाथ में हे वह विधितर 

पाग पहुँचा । शेव हे भाछ निकाह गकाब के 

जडत हप हिया और तब उच रबर के हर को 

एक तरह का भुणा षा उत ची की मही में थे निकला 
गा जिम कही कड़ी गत थी। 


क भी 
आणा रहीं थी कि मे इतनी ग 

ह परन्तु सी को होता हुआ पाथा ॥ 

तो भा हुआ कि मे भर 


आपूय १९ 


हो रोदि पुढी 

1 आकर कमरे को कई कर रही 
होर वे ३३ कर लिडफी 

हला हि बह रम्दा काशा. 

शाप जिका बह था. बह 
शव की बात. 


ह १११ 0. 
(नी 





हि ३: 


कि होत गाठी के अखर हुए कर इतना बड़ा सक उटा ठे गरे और उह हो 
तक ते हुआ | ऐको वरी की नी 
सोचने है साथ ही 
बंद थे और बाग करे 
कोत उप तरफ मगा केरी जिधर हह गोकर देश था डे दुर वह बे 
था देते ही उनको हो काठ गाए रवा | उर ७ कार कार और नो 
नीचे रह गई । दोगे बा कि १६ "ौकर देवः पहा है, उसे हाथ वा 
चम का येत जो शोचे गिरा हुआ या दी तेज शार हे इत तह 
गया है हि एक दम हो दका हो गया है, तया उतरू अवर धी 
बर चारों तरफ फशी हु है। तराम तल हो हए होर हत रोक 
औ करे पु पे एक भथ तक ही ॥६। इसी मप धरने शह 
और शाही कानपुर (दशन छोड़ आगे तो चल 

ता तद तक तो मपर की वह हालत क्त 
पर इस तग मकार बेटे रहने शे भी तोही चल एकता था। जे कक 
उठे और उत बेग है पास पचे) ए प्रा टेक कर मे अमोत पर ३ ही 
कि आहुद पाण का्मिनोरेवी को मोर उभट गई और उत आड़े बोड 
लपता को हयी की हाहत छे अपे पास और ताही के फश प्र 
देख मे चो पही भोर उनकी भी तिगाह सीधे अपने बेग पर ही पडी । डे 
हुआ और शर कौ चोमों को विरा देव १ एक चीज भार हर ३० ११ 
कुछ देर तक हो वे सकते में पढ़ी रही और तब उनके मुह हे निदा, 
जिस बात से हरती बी बही हुभा | मतपतराण, 
हला ! मैं तो क ही गई |! 

गनपतराम ने श 
से नीचे उतर आई और भेत के 
देखने हगी लायक दी का एक व 
सुरई हई तदोवत कुछ हरी हुई | क बाट 
देखा कि उसका ताला द हुभा है तो फिर उनका चेरा 

रलो पर उस रिभ को रख कानितीरेची ने धडकते हुए कलेचे के 
उसका उशता बोल, याव ही उतके मुंह ते प्रसक्तता दी भावान ति, 


गी क साव किर नीचा 
हे निकही हुई थोजों को उट फटी 


के नीचे पड़ा देव 


३१ रत करोह की बोरी. 


के होरे पले और मोती के वे बाऊ जेवर जितकी कमतो का अना नहीं 
स्पा जा सकता था, उसके आन सही रमत र्ये हुए बे । जे तची ते एस 
को शार तिकाह कई रखने हरी | उपे बेहरे पर रजत लौट आई) 

उरोन कौ बाती बछर हो बही । 
एर की तब भे ज्यों की तयो पाई रईं। एक भी चीज़ कम न थी बिके 
ज्यादा हो थी। वह ज्यादों क्या थी? एक शिका जो तव भेवरो के 
कं ग या । भामिनी ते आतं करते हुए उत 
उसको एस दिल मं तही रत्था था। तर बह 


ही! १२! हे भा गया | तरह तरह की बाते सोचते हुए रिदष ॥ के 
हरिश 0 + 


लिखा हो बोटा । असर ते एक कागज 0 कचा जिव पर साफ 
अरी मं षठ शिखा हुं वा । कामिनीरेदो है उत पहा) बह 


नी मही तनी कि एक पौज | 
न जेदर एक करोड़ के हो तो इस अफेते चीज को हैं एककरोड़ 

वे शब कुछ छोड़ एक बही चीज ते गाता १00 

१७ न साल रं ते एक परे का चि बनाया हुश था। 
(१३ को स्यात आया दि इच शिल में उनको एक कशी भी थी 
है हात दी में एक ४११ फोटोग्राफर से उतरवा थी । उत हिल के 

म आते क्यों उनके मुँह से एक उभी सात निकल ग | 
५ को पढ़ा, ओर तथ कफे पर गौर किया । उपे बखर कोई 
टम हई । खोला तो वास्तव में एक बौच और उतरे अर 
कते, क्योंकि उसे एक निगाह देखा, हि 
इरती की नेव मैं इस पूरी से दाह हिवा कि 

न तक न हो वका । 





(व 
शतरंज के मोहरे 
(CN) 
क शोत पर अपना ऊँचा शिर उड़े हुए खड़ा है। 
बह मात जो शहर के किसी बहुत बढ़े रईस म तया ही रशवाया है, 


समध घोड़े दिनों के हि आरे के पिस तुपरि'१३१ मिरर तेमि मे अ 


हो कहवता भिषाती भि के दिए हे शिवा है जो सैर 4) शि मे आवरे 
हुए है। द परदेशी शिश बा भकत और हड बाढ हे बहा हरे हर 
उ ताक हग होता है कि बहुत ही भगीर धोर ईह, ताव हि 
है कि शके गप जोकर तही 
सोवा शाही मो भाद है बही रस था भे पर चे र है| 
दोस्तों में ते एक हा जाप श कलाई कोर इ 

उतर को मंजिल के हमे हुए कारे में इस उपय केवल हार वेडे 
है। उसके सामने संगमरमर हा एक बहा हा गोल टेल 
हे देह होकर आती हुई पप भी गही नि 
गरे हहर शोर इमी का एक आ मरणा रच्या हुआ है। इज्जत 
र इसी ने पर शुरू हुए बड़े गौर है ३७ देव रहे है। 


यकारक कमरे के दरवाजे 


जतए के मोहरे 


हार ने एक तेज निगाह उस बूढ़े पराची पर शी और तब उसकी 

भात का कोई जवाब न देकर इछ करे स्वर में पछा, “तुम्हें कहां आने किसने 

ता ? क्या मे कोई तिपाही नहीं ह?” चपराणी ने अबा हिया, "सिपाही 

| गले? है, पर घ्ने करो ने रोका नहँ!” 

हतार ने तासु से कहा, "रोका तही ? शो क्यों ?” उत्होते युत पर 

) होकर हो दहा वाली घंटी पर हाव घरा पर उणी सभव रसी 

१ भर हेत पढ़ा भौर तब अपनो पे दाटी बहर ते भग कर तथा 

कतार हाय में लिये कमरे के भोतर था पवा । देखते ही इर ह 
पत, रूप तो तुमने बदा |” 

मुह से निकाली के हाच ही उन्होंने अबत दवा हो और इसके 

बक १७ बोले कहा, “माऊ करता, भूछ हो गई |” ऐसी 

बहता हुआ बह आमी बगछ बाधी की पर आ घे! 

जा स्वा हिया? तुभ जो कड दोपहर मगा हुए 


दहा थे। प्रद 
बवा हृता 

तक बहाम कि तुमने तवा उपा किष 
का बहन सब कर डाला । ( एक भवार, 


तकवे इस शहर के रई 
बड़े अफसर गहर नज 


अच्छा इयर काम? 
खा हरे रंग का मोटा कागज हमत 

ले की हतरंज का पाच छा से पर अह 
ना करा दिया है। अवर बह बोरी 

बहे कम्पनी पांच लाख 





लाहा 


'गोविख । बहुत डक, अच्छा सेक? 

कृष्ण । मिल्टन नी से एक बहुत ही मजबूत हैक बरीद कर नोचे 
कारे में रखवा दिया है। आपके थे पले के कारे के मोहरे इस सब उदो 
है और जी ताही दिने मह है। 

कह कर हण्णश्लाद ने एक ताही देवु पर केक दो और तब बे, "६ 
को का काम सोन हता पहिए कि स्वा करता ह” 

हा बोच में गिह ने घपराती की पोशञाक उतार कर अपने मा 
के हन हिये थे । नकी पाही बरेरह रूप बदलने का सागा ब भी 
कोरी में बल करे पुनः कणप्रशाद के पास आ थेटे कौर बोले, "हां अब 
को काम सोचता चाहिए पर इसके १हिले नि क्या क्या देखा हुना ओर 
शो तुरे बतता हु । धव ते पहिले मैं मिस्टर कैशिक के वा पहुंचा और 
कदा कि में फोहाधाद शक रा पह कमरा अक्छो तरह था बाहवा है 
है बह मोहो हो माहा चोरी गई है। ब तुर तवार हो रबे। बही 
पाही बाहा हप बनाया और उतका अररडो बन उनके साथ ब 
जाते पे तहत गुल रीति सै उ होडरी को अच्छा तरह आंच बी) 
अंक के जर के शिवाय ४ ह और बि भी कमचारी को इस बात, 
न ने पाया । ह| कई गई बाते गाठ हुए जिनके कि बक के 
पीछे बाला डे शग एस हुआ मकात भी मुशे देखना जहूरी दुआ । 

हत । इसकी क्या अकुत पडी ? 

नोपित । बताता ह । ( इधर उधर देख कर ) कोई वहां हम 
आहे युग बाला तो मही है? 

उन्होंने उठ कर चारो तरफ बन्छ 
न्द करके अपनी चग पर आ बेडे । 
बस करते आये बे | 

गोविद | जिस हक में ये थोरी हुई उसके 
है कि उका पता सिफ दिल के दस बजे ते शाम दो पांच बजे तह 
ही पृष्ठ सकता है, बाकी किसी समय में दह मही खु छकता। 
हण ते उस सेफ हो किसी नेत छना था और न कोई दी 
थी, अब ते कि यह चोरी हुई। अैने अच्छो तरह आंच करके 


तरह देखा और तब कमरे का 
शड़ी वाहा इरवाजा वे आडी. 


शश नतर के मोहरे 


इ सेफ को कद कर रखने वाहा बहू बल कहीं ते बिगड़ा नही है, अतएव रात. 
१ तनय तो हैक खोल कर चोरी हुई नही । वद दो बाते रह ब” वा हो हित 
ही मं ठी चानाम शे खो कर बह मोती की माला बुरा हो था किर 
दरक ते कोई कारंदाई को गई । पहरी बात का पहा तो बहुत कोणि 
रता अस्तु दुसरी कात की जांच करने के लिए उस पीछे बाहे मकान में 

1 था जो बक के मकान हे कथा हुमा है। 
। सी है; अच्छा तो उह मकान में दे? बहु बाडी है था उससें कोई 


द° । उसमें एक गरीब बाह भी पर गहरी है जिसकी इतनी गई 
7 है कि आती समय भुते कुछ शवे उधे देकर आता पहा! 
। चे हो ब कुछ ण हा? 
॥ हॉ, इतना मान हो सया कि चोरी कि प्रकार हुई। 
१९१, । ( दुत होकर ) हो, यह तागा | 
होल: । द, चोरों ने उ मकान को छत पर ते हेच तगाई और होऊ 
ह १ १२ करके बह माहा निकाह हो । उस जगह फी दीवार नई 
१७ श गनद हुआ भीर मैने शाब थे. बहू अगह खुदवाने को कहा | 
त घोस । हीन कीट मोडी दीवार और एक इश्च मोटे कोहे के 
ह म षो बीड काट हाही गई थी और भाशा चिकाळ कर 
है (होत प्रकार मरम्मत कर दी गई थी कि पहडी अ में कुछ 
ह । fv 
nr, 
i wr? 
हि । हा बन परेम झी मदद ये होहा आ गया था और बार में 
हर हेह ही तया टुकड़ा वहां रख कर रंग लगा दिवा गया था। 
हष ६0 हाकत भे तेक के भोतर की ओर कोई बोड क्‍यों नही जही ? 
| ह खते भे तवार साहव के बेन के सिवाय और कोई चीज न 
कश $ «को थानों की चीज इर ही रह गईं। आश्मः 
है कु माझम हो होगा! 
१ ५७ (र ना की तवर होती है जितके आगे 


कर चोरी हुई हो तेक ढी जांच होने 





त्रि 


शोहा कागज पी तरहे जल कर कट जाता हे, मर फिर भी बह छेद. 
सफाई ते मही होता कि बाद जे पता ही म लग सके | 

गि । बही तो मजा है! होथ नाने हावक माठ अंक का एक मो 
ठता काट कर माशा चोरी कर बो गई और किर उत करता हो 
अतर दवता रख हिती परकार के मसाले से अच्छी तरह ग दिशा बबा। 
भीतर ते भीहे रंग हे रंगा एमा है। का भह कर भीतर हे पुनः बह ती 
रंग कर दिया गया से महो मालम हो गया वा । 

त । भगर (ता करने के दिए किर भीतर ही हरक ते और रिभ 
कारबाई को जाती बाहिए ! 

शोहि । वेश, और इसी ते वह पता बहता है हि ल शहर है 
चोरी रही थी गई बलि इंक है कारि में ते भी कोई विवी आ 
जोरों के गा पिका हा वा जि उ ते हें भौठर हे आ रंग काली 

झल? । एका पता हमान तो बहुत मुक्ति नही होना चाहिए। 
किए तवा हुआ? 

मि । कह हो ब तो ही नहीं बान तही की कि थोरी हुई 
मैंने इतना तो किया ! बश इतना काम करके मैंने मामला गह! ही Ee! 
तुर कर विवा, ४७ वह आगे की ४४ कर रहो है। व उन 
पता तो शव पा कि हम होतो हा पेर कह नाता भ है महण हो 
है ताह दिन ते इह मान के पीठे पह गए है। 

करन, टोक है, मर इतना तो तग कव ६३४९९ 
मिशन इतनी गहरी बारा कर आही बह कौई मरी आदमी नही हो 

शीश । इसमें क्या ब है 
भी गह [री तरह बिक है। उसका पता पागा बेशक ह थोर होती 

क| कोई हन नही, हम लोग ही कारीगरी भी अधर वन जे 
एक देश मल का काम करेगी । अच्छा बताओ कि 'नेगम के बचाने? औ 
हित तरह हुई इरा इ पता गा? 

विच] कह! से, मषा दिल हो हरी सव कामी हें गीत बया किर 
किल इन के पतला मशविर मं ती, अब और किसी रोज उपर 
नभी र की किक करो (2 


शतर॑ब के भोहरे 


इस मे के एक विनित शात रा पता रुगा र ध्यात दो तो व! 
गोवर । (ते १९ शुक कर) हां हाँ कहो । 
दोनों दोस्तों मं थोरे धीरे कुछ बाते होगे ढी । 
(ERD), 
बढ़ा भारी करा तिही बारह चियो मे ह को भो मीन हे दस 
| ॥ कम की कंचाई पर नह है तरह तरह के औजारों ओर मनीं ते 
ann 
न की तरह बनी हुई बारहों 
रों पर भी बे ही "हरे ६३ हुए है। इस कमरे मे आगे. 
फिर है. इतका कुछ पता नही सरता और हम मह भी ही कह 
हित महले गी था सड़क पर है। 
उपर कहा बह भरा तरह तरह हे गधोदों औरारों और 
है (6 ४ भरा हुआ ४, पर और भो का धयान छोड़े हम टीक के 
हैः ("ये उत छोटे यल के पाग चने ने धामने विवि त 
i ी 


नाने देने के छिए छ4 बना हुआ है। पर वहाँ 


निय भो 


कहा! ९ धाने के पत्वर के देव वर एकि 
हैक ४९ १६४६ । वह अर्ज जो देवे में एक छोट वनम 


शब्द के साथ इधर से उर आ जा 
३ हो उन करो 
त बेर लिया गौर वह बाल 





लाजा 


होगे लगा। ताहिमां बढ़ते बढ़ते एनी बही कि भव इ दुकेह होकर 
हा और इसके ७ हो देर बाद लोहा गल गल कर इंद ब मी 
मंगर उग मतु के हाथ या बदन के किशी हिस्से को कोई तकात न पहुंचा 
तथ उणो उस इर शो रख दिवा और अना हाथ उन विज 
कर दिया । भकष को शत थी कि बिजली की जिस आग ने होह 
मोम बता दिया था इतने इस आगी के हाथ को होई नुकसान मही १६ 
लि बिजी के काहि उके हाच को छोड़ और दिशाओं में जाने लगे, 
कोई कहें उपर जाते से रोक रहा हो । मह रेख उसने पुशी भरी आब 
हा, “बस ठीक है, एस पोशाक में कोई आ नाग नही पहुंचा हकती | 

अदत भाति न पेल के किती पे को छा बि ताच ही उता पूर 
बच हो गगा, बिजली की शिाओं वा निकलता भी एक गया ओर बहू 
जपा जो कभरे भर में ए'ज रही पी अश्व हो गई। इसके बाद बह एक 
मारी के पात पहुंचा और उसमें ते उतने पिश्तोल और कई करतत 
अभी बह उन कार्यों शो पिलो मैं घर ही रहा था कि एक कोने में 
छोटी घंटी अने लगी, साध ही परी के नीचे लगी हुई एक पड़ी की ई 
कर एक जगह पर स्थिर हो गई । हुई की मोक के सामने इक समय चीही 
अंक पा जिते उस निनित मधयम शोर के देखा और तब एक बहन को 
हिया थो उस भी के तीचे नगा हुआ था। 

बटन वाते ही कमरे के उत्तर तरफ वाली दीवार में ह हष 
है शोर पो के गुरे का एक टुकड़ा दीवार से अलग होकर ब क 

वरे पीछे एक दरवाजे की रह रिचा पडने हगी। विचित्र 

एंक ताही हेकर वराचे को बोला और बूर की तरफ बड़े भादमी के 
“भीतर आ जाजी ।” 

एक नादा मगर भूत और गीला आरभी भीतर आवा, जे हो 
क करके वित्र गक को सुक कर शान किया और बड़ा हो गवा | 

विचित्र । कहो नम्बर बोढीस, कया बात है? 

बीस । सरदार, मुझे एक भरुभुत वात मार 

शिकत । कवा? 

जधी | मिस्टर केसि के जि 


श्र शतरंज के मोहरे 


जे बने हुए शतरंज के मोहरों को इतनी धूप मच रही है वे दोनों 
कि वास्तव मैं कश के कोई 


नहीँ है बल्कि बहा! ते आये हुए तरकारी. 


A । होक है, मे भी कुछ इ एका ही शक हो रहा था । 
ररा । उन होगी गे मिस्टर मिष की म 
४९1 । ^ गहरी बाह खरे है। उता इरादा है कि शतरंज के मोह 
म काहा अबर बह पहुंचे तो गिरफ्तार कर हिया शाय । 
है, अच्छा उनके शब हमारा कोत ग आमी है? 
46 TR हो गया है और 
कह है। तम्बर स मोर्र होने बाहा 
भरती म हो पक्ष | 
झी इह्‌ रावत कर है? 
शौ! 
र. उपरत और परता को. बर कर हो कि 
ता रर उसमे से कोई (क आड रात दो मुझ मिहे 


#१५1१ 
४७१. । 3: 


छिलके बाद हाथ के इसारे रो विविण मनुषय भ नावर 
करणे के बाद एक आराम कर्ली 


दी उह पहल और रठक है विशम 
निर्दय उतरे हुए हैं। 
लि और शहर के बहुत से 


(९) दृश म दिया 





| शम 


एक बहूत बहे और बिजली की रोशनी सो जगमग हुए कमरे में भाज के सी 
मेहमान इकड है। बगल के एक दूसरे बे कमरे में नौकर होग भइन ही वा 
कर रहे हैं मो अरे जी और हुनी दोनों इगो का है, तषा तीलरी तरफ एक) 
छो गा: थी तार हो रही है। मेहमान होप बही भाशा के साय तरह तरह | 
पाको रक्ोईपर से भाती हुई पगा को हेते हुए कई तरह के ताशी को 
हीही आहन भी धुत रहे है और आत मे ही दी को कहे भी हो रही है ॥ 

हरी एम्स होगी भकार मिस्टर शुरुकाफ़ भे बाद का हो पर, 
अगर अनुचित त समजा जाय तो ६या मै पू पता है कि बढ ीन शी जाय. 


दाद है, जो बहुत पपत कै बाद आपके हाथ लगी है भर जिने बह 
मी 1 शिया है / i 


इ रात म जो इछ अंधे सर में किया गाभा बहत का अपश 


शोर थोच किया शीर कर आमी उल्क होप कृष्ण 

॥ आप ert ही एकला पत्त ४' 
आपको बाते हो (बार ‰ । १९ ९९३_ 737१ (३६४४007 हे मखा 
थे। जप अगरेशो म भाप शहर को के करके रुक Bi) 
शो उश पव की बदर और भग त शामा 
छा गधा होर बरवा हो गया। केव मोडे तो कदर र ओर का 
तो ताव के साव हई पर पाही तश में हो शिरके हाथ भो हता मही 
दै के शात हुआ । मेरे वे तरा तवव के शाप शतरअ घेलने और फेहाने 

करी पर थे। उनि ऐसी मुरत के हरे पर अपने महिका बाय छोड़ 
मुनाविन मे शमा और नवाब शाहर का शतरंज का गान टेक उनके 

पम तक वे उनके गष रहें। कलो के निया में अकसर मे हरी 

हौ परी अजी बाहों मे तवाब हाह कै दुःखी रिकी को बहकावा क 
(जिते शृत होकर मरने हे कुछ पहले सवाम साह ने उन्हें शतरंज के मोटू 
का एक पेट और दिखाते अता फरणाई। रहा आठा है कि वह शतरंज हा. 
दुतिया भर में बते वेगकीनत था और अही कमती जापर थी जो मेरे पररा 
है भरे वादा को मिही और उन्हीं के जमते में कहो घो गई । आन पूरे पता 
बरसों बाद बह मुझे अपने इतो हे ूखनऊ वाले मकान के एक र म 
हई पिली निकी नी मै पन मह नला हवा ९१ 


१ इस विजित होळ को इनत ही कई आदरियों ने उन कीमती ओोहरों 


EF शतरंज के मोहरे 


इहे को इच्छ पकट बी रिश ९२ हाद रोते, "में बढ़ी खुशी से उस चीन 
क पशन क हिए बार ह प९ १९1६ मह है (क त तीत हो के 
सरत मैने हतरज के उन शोहरो का बीमा करा दिवा है और बीमा बली 
हएत हे कि बब तक उरला भेजा हुआ कोई भादी भजर न रहे बे भोहरे 
उस कररे के बाहर त तिह आप जिसे वे एस वक्त है; आर मैं फे महा नहीं 
1 सकता, हां अगर आप छोग वहां तक बहने वी तीक सबारा फरे हो 
णी बी कहे पजा को तेवार हूँ।" 

FE Fd wear 
कश्लहरशाद उन्हें श हद शौचे की भं जि में आये ह बहु कमरा भा जितमें 
उनहे की शतरंज के गोहरे जे हुए भ । यह एक बढ़ा हसरा धाभि 
<र जतै का पिकं एक ही दा वा और बह भी त श बहू धा | 
नाव मे कते पाय को ताही थे बह दरका थोक! और प्र होप भतं 
॥ पी का बटन वराते हो कर रौशनी शे डमा उस और उसका 
। शो माफ दिखाई पहत हवा $ मैं एक तरफ बाढ ही ज चोरी 
ए पा पैक रता दशा था को देखते ही ते बताता थि मपी मॅ 
पता शाशी लही रखता। कृणप्णाद मे बहा, “इसी हैक में पते कीमती 

मह रस हुए है हें अर हैं हता १10 
i शा ही ere tr 
रे और निशान, को मिषति गे बूरा था जो पये बदल दिये साबा 
ते बे । का मे आे व्ह अपने अरन को आई करते हुए उन इशा 
न्यावा बत RT रे अब ही ) 
हे ऊह कोई था दबा कर ब विदा और तद हेफ का पश 
१ । कद शोप कह ौजती ह रते के शिट सर!) धोतर शन के 
ये पली के ने उन कीमती मोह दी बक और बका” 


ज किया उठ सम बहुत रो हश के रों की चमक पटे से वे मोहरे इस 
देह बातों हरी डिजी वहाँ बक रही हो जि प्रकार सडे को 
बेर लेती हैं उती तरह उत छाड्ों रुपयों की चोज पलत से वने शतरंज 

को देखते के किए काद के सब मेहमातों ने उन्हें वेर झया । 





लाहा 
बहुत ही बढ़े बहे ले के टुकड़ों को काट तराज कर आराह बीर कील 
घोडे हाथी तथा धों का सोलह मोहरों का पह सट बहे से बडे बादशाह कौ. 
शदो में भी हाह कौ चम तेरा कर तक्ता वा, फिर उत मामू रोर 
अफसरों कौ तो बिलात ही या थी जिम से बहुतो ने तो कभी शायद अंहूठ में 
कड़े पले था किसी किसी ही गे कर्क में इत हीत जब हिरत को देखा होगा । 
आरो तरफ हे "वाह वाह” को आवाज आने लगी और कृष्वपसाई मे शीसे के 
उत हिलो को भारो तरफ धमते हुए रहा, “इह भारित के किए छाल का. 
बा एक दूसरा रोट था पर बहू कहां गया महू गे सही कह तक्ता । भष्छा अव. 
है इत र देता ह वो रोमा की की आगा हे कि एक बाए में पांच मिनट 
से अ देर तक ह चीज रोक के बाहर न रहे! 
श॑ के रिले को तेक में रथ बर हण हे तल वद किती सके 
शाप ही उसका ताहा एक धटे की आवाम के ताथ आप ते आप ही बही म 
सब शोग बह! हे हु ही रहै ने कि बरायक ५१४ कर इक गये। कही है किसी) 
का फेका हुआ एक रेव कपर के अर आवा 
[ट त करते हुए उन्होंने ७ उर 
कद के जारो तरफ (शिप! आ है। उत 
अजग उस पर हिरा हुआ पाया :--. 
“गोरे मैने देले | गुहे येह कि वे वास्तव मे पळे बा हर ३4 
अस्तु मैं चाहता है कि आंच हे हिथे उह अपने हाप के माऊ अगर मे बारव. 
जाहिरात के है तो रख शता, रना बापस कर 
हि उँ बचाने का भो भी उदयोग मनासिव 


और काकण के वेशी के 


(राद म पहिले तो र तब भई ६६ आवा पड़ 
आह चीडी का मजमून सभो का ओर तब मह कान ५ विश के बडे जा 
क हा में बह ह हुए दे दिया, द, 

प का शाम दते. ही उस कररे में एक तरह ही पानी वी डेक 
गई । $9 लोग जो कमडोर रिष के वे धीरे धीर पीछे हूर भोर इस दावत हे. 
भि वेह मगर अपनी आत सही सागत हकर छोट जाते की इछा हे 


शतरंज कैमोहरें 
है. को और साक लगे, Ro i 
Pens sn 
17 1000 


जे चहा गवा, और 


|. झो आवाध के साथ ही पक हो 
क अर भी शा भ 


है र बहधा की आवाज आई भर. कई i 

` | व हुए है औ हष तरह के हात है एक दस Me 

00” ॥ हो देर कती हैं पर कमि साहब की सीटी के bt 
दवी और कु के सात हो गया bi ब १ 

Mt, रे ही राह देखी भार 

शिव, थे ha आओ उसके बगछ ही मैं दर चे hs 

he और से बहा, "ाह-पष्जे ने जो धमकी दी है. 

त हर दहित के तिपाहियों ग बाहर और भीतर के पी 

पा १. 

र औ बेबर ाचणनी के धार ते से मर ह 

"(मे बार मिनट बीत चुके दै, हमे शग 3 

क्र देर च डोग उस भड़ी की दूई कौ 


दम रेप है। 





-डाल.ज्ञा 


देखने को जो कमरे को वार के साग लटक रही थी । 
अह गेंद जित पर रिटा हई लाको चौड़ी पहुंची थो अधी तक 
कनाल के हाथ में थो। तरतरी निगाह देने से बह गड एक गोबा ता. 
अहम होता था पर बरत में शायर कोई भयानक अस्त था | जि व घी 
को पे दह पिति उसी तय बह गोला पापक होते त 
भर सगे बग कई 0 0२ 9१ की राह पू मरके तशा पर पार को 
मर शिकला ह तरह तथेह रोग गवा हि कही वह बभ का गोला मे हो ॥ 
रणी हट रते अमीत १९ रब दिया और भमि बाहर ठे पदा, “मश एस 
होता है कि मह गेंद तही ब् ह!» 
भम का शाम पे हो कारे भर में तसम मच पर, पी दरवा की 
ह, लग पाह का वेर भी पोछे की तर% परश शो 
उदा और बभ तिपाही भी आ वे को पेर हुए वे अपनी बह? गुत रजत 


मोड में होने की कोशिश करने हग एड़ी हम करे के बाहर कही वर पिर 


sar ॥ई और इसके साग ही मकान भर में जितनी पिक 


फर श गया | 
मधी और रब के तब महान रान श॑ 
शतक भार उ द मे है भव केबल पू ही मही शक गात 
गाए भी निकलने गी थी। तरु दूर की बात थी कि मरे का गए 
सात हो गधा था, अलवर हे शह कर गई पी, और एक बड़ा छा जा 
कर हो गधा था। अथ उत कररे में मागी मो का स्ह बा और 
अब भिहि को हर न रहा । वकी किवी अकार 
क. १६ थी। सव या डर हो पोका 
आग की हाड तिर रही थी, भगर भागे का कही कोई रास्ता हो तब हो! 
इली पव बे भर की आवाज हई । माभ हुआ मारो कह! शरू 
हो। कमरे हो अमीत का उतना दिस्हा जिस पर तेक रचा हश वा. मे 
अळा गया और अहे और की आवाज के साथ वह भारी तेक 
उसी गहे में ध्व गवा 
उत बम के मल के पु में भी 
असरे के होतों शिला तया र. 


ज्ञ शतरंज के धोहरे 


"वा, कण के शरीर मछ होते हये, और धीरे परे एक प्रकार की बेहोशी म 
उस बर हर करना तुरू किया किले दुए भय बाद हशी त हो गये। 

वस्तु केवह एक तमी पर न तो उस बेहोश ने अवर किया और ते किसी 
पर के डर ते बलि वह भी धों के शाप हो शमीन पर मिरा हुमा वा पर 
अरी रह हे होश में षा । ज पाने आहट से सश हिया कि तथ बेहोश हो 

र त्ष अप भरे हे बहे पज ही एक छट पी ति 
शोर वका दरा बर कहे शाहा ल रोशनी कमरे भर में फेह गयी । एत 
रती मे बि अवनी भक हे कक रोका पा उप इती दो रोशनी में 
आते तरक देषा । सी गृष्टित दे। बह इरादे पाह पथा और वही 
हत 6१ उतरी त देखता रहा, हि हाथ बहा कर जागे उती बड़ी गो 
(#४ रिवा! तकी मोह हेर हाथ में आ गई और रत मै बू 
हत २४५३ गया दषा तकी बाल अहम करने पर हो चेहरा एक पम ही बदल 
रते दख बह आपी के भह निका, "नो हैं समता था बही दात. 
लय कते गे हा ो पे आया हुआ भवानीस पूण 
है। 7 ल्श गोवि भी बेशक इतक श्री गरा ही होगा । 

? बेर कोई ह नहीं!” 
म काज का एक दुस्का रिकारा डिए पर हाह. 
॥ ९) मोहर अनी हुई धी) दि भ उ पर कुछ लिखा, और तय एक 
राय ही छती १९ कोट के हाथ अश बह उठ बहा 
त्या, हाथ क हसी दा कर गेब मैं री, 
नेमे बह केक निर गया था उशी में स्ववर भी कद गया। 

एए बल हे रकित शरे मोहेरे! हारपले के हाड. 





॥५॥ 
काला नाग 
(EE) 


उत रो उत्तरी भारत में 'आगरा कृरिवर'शे भाभी, बहा, वा हि 

कोर अंगरेजी देनिक गहीं था । इस भशवा का पवार प्रतेक अंग रे कि 

भथा और अंचे तीजे छोटे बड़े अधौर गरीय तभी इसे पढ़ते ये. 

हे अकर भी इक परावे 


और दवा यहाँ एक था कि तरकारी वो 
और अं से अथा तथा उद्धत ते उडत पुलिस भकार भी इस डे कली त 


है इरत पा । इतके पृष्पादक मिस्टर एम ए प्रमानिक मागक एक दर 
रजत में और चाहे गलत हों या हही भाग तौर पर बही मशहूर था कि 
उतनी ही तया मिती है जितनी इत प्रास के छोड़े हाट पाते हैं। 
अस्यु कोई तजु की आत त थी कि जब एस आगरा करियर” में 
हिंसा हल छा तो आगरे के अकतर शा में ऐसी हतचल भष गई 
जाधव बढ़े हाट के इसौफे ते भी त भती । उसे का आरम्भ इस प्रकार वा ई 
“मालूम होता है कि बहा के पिस मपरे मिस्र कैमिन आगे 
दलात ही बना बाहना चाहते तमक गहरं 
सरार अकबर की दुस प्रिय नगरी में तीन महीने के भौतर चार वार! 
चूड़ी हैं पर उन्हें किशो बात की कोई परवाह नहीं है। आड महीनो ते. 
सोफा और तू वार डाकू, निए अपने को हाहा! के नाग से 
कर सा है, मही खुलेआम सूचना दे दे कर बन कर रहा और हाका 
रहा है पर महा को कायश पुलिस कान में तेल डे पड़ी है। वहा | 
बहे एई और भारी भारी अमौदार अपने चात और मा की सहमत न 
शहर छोड़ छोड़ कर भाग रहे है जिसकी धर शावद सरकार तक पहत. 


ॐ + का नाग, 


है । अवर बही हाकत रही तो कोई ताद नहीं कि कछ हो हिं में पह जहर 
केबल शे की धरावा होने रावक रह जागा, 

इसके बाद उन दारों भयानक घटनाओं का सिक किया गया या जितका 
हाल सोती की माहा बेगम का कजाता' (एक करोड़ की चोरी! और (तरं 
₹ मोहर के नाम से दुर तुर तक मकर हो धशा था और जिएकी बदोहत. 

पे! का नाम बेर यों तक ऐेह चुका था। पुश र नोर शासन 
१ बुराइदों पर टीका (पणी करने और बहे कहे शब्दों मे कुही निला छापने 
+ दाद लष के अत में पह धूत वा :-- 

«......हुमें विला तो नहीं होता पर होगों में आम तौर पर बह बात 
तर हो रही है कि हाहे के काठे कारनामों की बरौरत यहाँ का ऐक 
९१ तमाज लिप ई रिभावा के बानोमार की हिरत का काम है बेतरह 
क रहा है। हारे पास इय विष में त ती पिं भोर कुछ 
हत भी पहुंचे हैं, और अगर शीत हो मुनाशिव कारवाई त हुई तो आगामी. 
४१ पल्होद हाट के आगन के अवसर पर हमें छाचार होकर उरे प्रकाशित 
क ६/1271 जिसके हवे जिम्मेदार अफसरों को हम अभी ते बेताब दिये 

1३% समय रात आढ बचे आर्मी छः में दोस्तों के साप जिन बेले हुए 

ह मिस्टर इमि के सामा उनके दोस्त कप्तान पितत 
र कहा, "सो पहो, और प्रभानिक बी धो सहा 1” उती 
न ताल के परो फेक दिये और कूरिव 


हे उस पर की सी बीड 
5 कम्बसत प्रमानिक को मैं बोली भार गा |” 
४1१ (बड ने इ समक्ष कर शात्त कियां और तब दोनों उड 
१७९ ९ शहर निक आये । मिस्टर केम की नई भोटर बरसाती में ही 
186 पर बहते हुए उन्होने कहा, “में अभी उच दृष्ट राति से भिला है, 
कह तभ कर हम लोगों को बूसखोर बढाया है !” रिल ने बहा, 
|, एक दम आये के बाहर मत हो जाना” जिस पर अपने दोस्त का हाथ 





|] पा 


दता कर मिटर हिल बोले, “लही नही, मगर मैं आ पाजी हे 
अकर तुगा! तुम बातिर जगा स्थो, म इम पाजी माइक का 
रती जानता हे!” बनं दोस्तों ते हाथ मि 

बात षते कहते मिरर हेमिट गे हील. 

एक बार बकर देव शिवा । 


र प शग? हो कया एस हरेश के सबब ओह ह 
एते एक दो राजा अमीर और भीता इनक बह! ते जनि बरी हर 
है शो है भोर इनकी बताई तजा और झनकारो शाके पर पु" टी 
पते है। हता जाता है कि शके ब का जितना का 
ह उतना किसी स्वाधीन भरेश के पात भी नही है। है 
एत है कोई इत बगे होने पोट शाभरल भो इते ३४ रोम १ 
बत एत छोड़े हरे #३8 इ ह नो मकान को उरी भतन ६ क 
कारो और होह ही हि राची (६ है और ळी ३१३ ते कछ 
तषा अध अविरत निकाल मिशाल कर ए छोरी बोडी पर बच रहे ह। 
कई उतर केर भर अदर बदल के बाद एक हेड 85 शहर रो 
जहे गम हो दिला कर कहा, (त इक अच्छा और कोई कम तही हो 
हता” मुशीम में भी मेह) शिलाई भोर बहा, "जी है, इस राप 
इसरो अच्छा जोड़ हीं [मल सकता । राश नकन इसे देने, 
जा» 
49 देर हर और बातें होही रही डोर तब होड. 
को एक भत डिसे में बाद करते हुए भुमी 
आगे का हा करना । दरबार को किक इ ही 
पिले ही बा राजा साहब को मित रा बहवे)” 
चिला और बाकी चोज ठक में र मर दी गई । सेड और जुनौन 
तोडता कै शहर निकल आने ओर उल्का महत रबा रद करते र 
उतर गये, परळ उस छोटे सहक की तरक रही का ध्यान १ ग्वा ती 
को छत ही जगि के उपर हेह इना जरा शा गरदन निले रना 
राते धोतर का सब हाल देख कर पुन रहा बा! ळी और बी कारि 


से शा, “क 


रह गवे हैं और उ 


श्र काला नाग 


रेच बहू पुन काव पर हेट कर छिप गवा और जब वे दोनों हे गए तो उठ 
“र छल के एक कोने पर पहुंवा। बहा उद हलके हाचो हे ताली दाई जिसके 
शच ही बथह की किती छत से एक पतली रस्सी उंतके पास भा मिरी । इसे 
तरर कर उत एक नेक साथ अटका दिया और लटकत हुआ तथा हाथ 
^ पेर के शहारे सव्रता हुआ आगे बढ़ने छना । पुरी छत पर हुते 
१ "ते मजबूत हों मे उते ग्रन्हाहा और तब वह रस्ती भी घॉच ली गई। 


१.) 
गुले बकर हुए विस्टर केक (आगरा करिवर! के राइ मिस्टर 
११ ९० प्रभांतिक के पर पर पहुँचे। आज के पहले के कई बार एस बे में 
कै! ततवे पर वह आता इतरे इग पर हुआ था, सपो पपि रिव की 
ह (टि शावः य के असर पड़ा करती थी फिर भी वे प्रयागिक को अपना 
0 ११४0 थे, परन्तु आज तो दी प्रमाभिक षध मे उन पोर 
तभ बताया था, भरु आब क्रोध से उवते हुए बहा पचे ये । 
१7४ बे अढ हे एते घे । किसी ऊंचे अंगरेन अफर पा बिगड़े दिल 
उसका रहून सहन पट करुन वा । इस शमय भी उसी कायदे धादे 
शभह को डाई झूम में ऐड दिया और उनका कड हकर बही आगे 
आकर बहू मू गबा--हतूर थोही देर इसी जगह माराम करें, 
ह सै मिरे आये हुए है, उनके नाते ही पांच टम, 
ते ६५ 
१0७) कच का जाम धुन केमित साहब चौरे । मे राजा नातक को 
3, यकि उन हितों उनके चेवा अमीर चतुर धन॑ और साभ ही 
रईस आरे भर में त था। कपल कामद और भी 
बह बनवा बन मेढे थे और तो आई ई होने के 
आई ई* होने क हिने जोर लगा रहे बे । हाट लाह के 
जती भी र बी, क्योंकि कौन सा ऐसा दिए है. थो खुणामद 
बत में नही होता ! वर बह अरूर है कि इनकी तारीक प्राय 
7 ररी बी और पीड पीछे अधिकतर निला 





नकम त्‌ 


"मिस्टर मिक को घोडी देर के हिए बही छोड़ कर हम उस दे कमरे 
जते हि करियर के हाक मोर राश मानक बैठे हू हैं| 
की मंडिम रोहनी ता रही है कि यहद री है और इसी में बेठ कर मिस 
अपोतिक कास करते हैं। बो भर कामों हे हुए बुर पर एक को 
हे ड अलोक के को मु और बड़े पह मं के ताप शते करो हुए रा 
आगन की रछ भपी बाद आब ये रेख रहे है। राका हर और 
बाएं हष भार कर बोर देते हुए 
र परकार ही र जरती है। मेरे दिये भो झा एन शि 
का तूर तून तिका कर षोवड हाहा है शो तय भिना तो हु. क 
अत पर १६ इमा हराम जाता है कि द करो की रहा में मे हे 
हा षा ४९ ६ । तया देशी तुढी शात का भी कोई नवार है? भा आर 
PR कि पोई भी रांग और ॥ 
दा पहाद करेशा | बहू ४९ कुछ नही एफ 
शहा का रचा हश माठ है, और मकडोस है हि 
है पीर में पह ४ है। और 9 गही हो कम हे कम हु 

पी सश शाह: देता हुआ प्यांदा आगा और एक थी को. क्षरो 
राधा हुआ मरू ३5 का कार्ड उने मगे मालिक ह आहे वहावा | 
छठ और उ! पर का नान प प्रमाणिक इछ चोरे और पोते, “शाह 
A, १६ हित में उतरे गुकाकत करता है। भ श्र 
गया शोर तह मे (हश को तरफ देख कर शो, “महा के पुरते 
[के मित्र के? मुले मिलने भावे है, दुसरे ह देर भी आत 
ह, इ एत पव इ मुलाकात को खतम करना चाहता है। इथ 
श शत भे वो १७१ आपका मत शरम तका है मई इस 
मैप की एक रास्तुशारी ते जिका माम कमिव है, बिके तरर 
कर हर मह शद पह रह आ रह बे अप 
आपद शौ की हात दा म, अपनी पा परकार की मारत रहो 
हिवा है कि उसके उन पुरखों ने इ इब हिरत नि 
यात देव करोड़ भोर आध तचाह लाख अंकल हैं, आदी 
अमान के रे थे जिन्हें अब बहु दत भती है। मगर आप उत 


श्र काढा नाग 


रतन से इनकार करते है और नवाब में वह कहते हैं कि वे अवाहिरात आपके 

«हा पिर रख कर हावा इं जिया गया था जो सूद भारि पिला कर बोठे 
सपा हो बुझा है होर अवाहिएत पापत होने के पहि. आपको मि 
(ह | 1 ढोक शष है भा गलत राजा बाह ! बही दात है म॑?” 
कि हू दव ठीक बे ही ५ था जे राजा प्राह साक शहोदय 
हिर किया चाहते थे परन्तु फिर भी उत्होंने कह दिवा, “डी हां, यही 


पाकर । और अब आप, यह चाहते ६ कि में इस बात को जिसे भाप 


का अध्याय कह कर पुराएता पल करते हैं एकात्मिक फल 
हर अपने पष द्वारा ऐसा आतत कहे जिएमें पा हो दै कारा 
$ पाए रह जाये धा किर आपको दॉग्ठ हाच देकर कह जाय । 

करः । जो हाँ, मैं आपके पत् के प्रभाव से खूर परिचित है और री 


कि अगर आप आखोदत करेंगे तो कभी (या अन्याय न होगा बि मैं 
वरया हो त उठा गा भति हमेशा के [५0 थोषट हो बाळगा । 
गिह । ( कुछ शोष कर ) मैं ठीक ठीक जबाब 6 आपको दे डूबा, 
मे बह जात हा पत करूँगा कि बगर में कह करने पर 
को मुझे कया छान बेम 
ऊ दिए माली राजा भकत पढिने हो ते 0९४ । ॥ पुरत. 
(वर आपा उधोग इक हुआ हो मैं पाप हर श *कई 
३ ऽप ब्वा और अपना बकरा शग तष तारा बाकी 
हे क किए दे इग 
+ मिस्टर इक हह गये ओर कुछ पोरे हते, तब बोले, 
क आपको कडाइ दबा ।! 
5 बडे इर) ज्ञां का सवभाव हिते मैं चतुर. 
वे अतिक ही ऑड में एक चमक देख कर अपना मतलब 
ज लया, पर बया उड़ चमक का वही मरन था चो उदे 


५ 131: 
हाक 07६२ फो विदा कर मिस्टर प्रभाविक किल लह के पाए पहुंचे । 





साहा श्र 
तके तेज दिमाग ने काड देखते ही समस दिया था कि आ वादा उनका 
परहेज ही मि ह आने का कारण है अस्त वे उनके हिए तेवा घे | 
दे ही मिर कमि में हाय मिलाए बिना ही यते हुए नाकी 
तरह एड कर कहा, "मिस्टर प्रभागिक, मैं जानता चाहता हैं कि भाज 
(करियर में शो इछ छिया है उसका कया आलय है टैए 

माति है शमि साह को दूरी पर केये का इसारा किया और शा 
भी एक हुती बरीच कर बगल मैं रखे वु के पाश वेढे हुए बोटे, "पले 
ही सोत है कि में अपने शेष को ऐसी सष भाषा में न दिख छका कि 
भतह शाक शाफ घम मं भे) शच हो यह है कि भाग हि हि 
पर भ्रष्ट रिव का अभियोग गाया जा रहा ह” 

मिल ने एते से होंठ चावा भोर कहा, “हो # गह गक्ष हू भि भ 
थी कुछ रिवा हे वह कृष शोष इग पर शोर पूरी सिमध के 
RR 1! 


माहि है कबर तिर तुका कर "है|" कह 
एन कुए ही हितों में 
पड़ चुका पा, भरत ने (सी बातों के लिए पश तषार रहा करते बे 
झाकी इस "३ म निल शाहद को और भी अहवा हिवा | बो हे 


हिया । करियर दो जि 
एग (म भ ओर बर हुए बहुत हे कोशों से गो 


ताते हुए उन्होंने अपनी जेब हे करियर निकराचा भोर बह हि हुए 
तू, "एप बह भागे ओ भह भि है कि हातारे ४ हत वही 
गित पा उठा रही है इसका कोई गहत आप रखते ह?» 

प्रभाग, | मिर +5, आए मेरे शरत हैं। कई बार हद 
ही पी शोर मरी बेटी मिस रोज कै हाथ की चाय पी है। अवर 
ने होता हो मैं शाक वाक आपसे ह देता हि मत एक पादक की हित ही 
$७ हिला है उस पर गुम पुरा निर्वात है भोर अगर आपको उसमें कोई 
आपत्तिजनक माम होती हो तो भहा कनी हई है, भाप बह जाइदे, मगर 

कमल | अदालत ! अदालत || मै अदालत जक? भया जत नही. 
हादी हैं और सी होग बेइरनती का बदला अडलं ढास 
बल्कि सते हेते 

कह कर उनले एक चमकता हुमा तचा निकाह कर प्रमातरि के रे 


ला नाग 


पर रख हिया अनारिक के होले पर एक हरो मरह माँ बई। 
रु धग तक दो वे कंक हर हे गुल हला बेहरे की तरफ रेव रहे और 
चाप अपे र उन्होंने 
सिह साह की तिह के बार में रख दी) जह के ताव मिल साहब 
बा हि बहू भी एक सलह और बड़ी मार करने पाहा मोर (सासर है। 
तचो के हए, केव कुछ ही बेंक हिल, एक की आंब दूसरे से 
1, पर कवने ही में एक मे दूसरे को बत और दिक की मनत की पाहे 
च तरह वा ही। 
गोडी देर तक दोतों चुपचाप रहे। इसके वार रामि मे बहा, "मिल 
७7२, आप व्यं का क्रोध करके अपो को हह्यासपद बना रहें हैं। आप पूव 
कै") है हि आपकी माहहत पुष्प मे हाडे का दु भो पाही 
अ९ रा | और दत दो बतपतराम और भवावीदत्त नामक भू गो करके 
७ ९1 बलवा वा मे भी हाहे की कारीवरी से बुरी तरह ते अर्क 
आ १ परात हो गे है, अशु इन बातों पर अधर एक पत सम्पादक की 
११११ श ३७ शिया यो आपको उतना ही धुरा मागता चाहिए जितना कि 
[0१२ रो । मे पुनः जोर देकर कहता ४ कि आपका और आपे भातो का 
। प्य में किल्कु् संदौषशनक नहीं हु है और मेरे कतर मं इ शय 
हरत) «या इत तरह की शिकागो ते भरी हुई भोज है तब! बराबर था रही 
में अगर लोगो को बह ग हो दाय कि हाँ की पडित हाते! 
तो कव र! 
सव दि पर कुछ आहट माझूम हुई। प्रभागिक ने उधर मुंह करके 
जवाब में उतरु चपरातो ने कहा, “मैं है हवर |” प्ताति 
शे को कहा और उहने अन्दर आ कर दोनी को बहाम कर वह 
दिय आने बढ़ा दो, "अभी अभी एक छोटा तड़का ये चीडियां दे. 
ह हे हि बहुत बर हे 0 
न्य स लि हुता था और हर 
र कमल का । उति तादु करते हुए मछ की जीडी उनके आवे 
शोर अपली खोल कर सव पढ़ने लगे । मेले गर्दे कागज पर अजीव 
80 ४ मं इतना लळा वा धा, “मिक सहर को किसी काम के 


कल 





हालपम्जा श्‌ 
काने में एक पही मिली हो इस शमय भी उनकी जेव में भोजूर है! 
से गच हाल स्याही से लालने का चितन बता हुआ वा । 
बहु पनित भात पढ़ते ही प्रभातिक चौंक उठे ओर उनको मह पि 
अमिक भी हक पूम ६ । उत्होंने रेघा कि भमि ताहब का बेहरा दा 
आग है और है अंग ते कप रहे हैं। पनी भीडी बतम करते ही की 
हो ते अपनी ओर में हाच दाह और होने को बह कौमतों पढ़ी तिकटी 
हो ही महीने पहिते पक ह तप निते पे पेंट के थी। परम पढ़ी 
को हो उतका चेहरा पीडा पढ़ गया, क्योंकि उ देशा कि वह मह पड़ी न 
है हो बराबर उनकी भेव मे रहती थी अल्क कोई रोही परी है शि 
है पित इनी देवा भी म था। करते हाथों ते उन्होंने इस पड़ी का. 
दो, पाय ही एक छोटा ता काम का दुमा अभर हे निकल कर भी 
पा पा के बढा लिया मगर १ भिक मे धर घ्यात म रेफर पड़ी 
गोर किया । पकी के भिक वलन पर ब) ही मुखर अक्षरों के र 
को एक दोस्त की पेट...” मे शस और उके भीष एक पते का निव 
हटा पा, निते देखे ही उनके माधे १९ पसीना प भागा और हसते में भर 
रहो दु पढ़ी भमोन पर इत ओर ते रे गारी कि उके हरी टुडे हो 
तापि बेगिल हा हाल देख हेत पढ़े और बोळे, "३१४ हाह, पा 
ह. तवे! जरा एत तुभ शो भी पह हो |! भर मे वर पुशी 
शिया भौर पड़ा, भगर पुरना १६ के विर पर हाण रख उसी परके के 
शिक की धो मः एक पवक दि पती और उनके होो पर पु 
मेरा हुई जो थोड़ी ही देर के किये औी। 
(4) 
राजा गानकचल के मोतीबाग मैं इस समय अही बहुल पहुड और 
है । क ही उनके ह छदे काट आहे वाहे है जितके छिव बरे और 
तारी हो रही है। महत घई राई ते चमक उठा है साम के बड़े 
मे बांदी ह भो पर कारबोबी का भारी: जभिवा1 २१ शा है 
परक भोज का इनाम है, दान शो खूब रौनक दी गई है, रोकरो री. 
शहरा ताम है, और मनोमिनोद के भी बहु से. हमान इस्ट हल 
रहे हैं। सो आदमी काम कर रहे हैं और सोरगुल भी काढी हो रहा 


काहा तांब 


ह नत करे मे जो पे वी तरफ 
Rh त्स हहे है। 


"नेह स्था dd 


दे है बह किसी को मातू 


हैं भी थे राश ण ल पर है, पर इत. 


२ शासन हों ग में कु भो रहीं आता! ४७ इ 
शस बहुता है कि राजों प्राहुर ने उष्टे अपता 'हरम' भरा रखे 
AA शैर--ओो १७ भी ह, प्र मं ो इमे पुगागर हणे 


अतिभा और हणा हर एक काग के यि ठार रहो बी भव 
र शोर ९६ पक दिई रही पाशी भु 
ठक आराम कुटी पर वही $ शाशी बे हुए 
९ उके अमक मे बडे है। हाका की तरफ 
६ ॥ और उधर 2 हुवा और श ही 
एकके ले में काश कर 
साद शीर उके बरम 
« । अको तो १६ है कि कामि 
ब १ फली दो १७ 3 कुछ ८ 
„1 जोह हूर कही हो भून 
र हो बाकबा। ( 


३) दो त्या हुता है। मेंबर कॉम 

+ दुरवर $9 शी नही है, पर हा 

कोच हेवा | FR 

दोषा इर! कलेशी इती बही बड़ों वा मिर 

pi नगत का 
गा शि कर भोम हो आवेग | 

ही ह, अब येडी कदम कया कराती है ! 





शकता ६, 
मतक मै भी मदर देते को कह है, अगर कुछ कर एवा हो बोर अच्छा होक । 
तुगा, । बो ह हहर, अगर उको अपने अखबार में आपका पक्ष के किया 
तो अके पर रा दबाव पगा । उपकी हम में बड़ा और है। 
5० । इसमें तो शक नहीं, उसी माहिन हरमापराव घाल बाल 
मै क्षो, गिर पार फा ही रह त ही दी | 
वजन | भी हैं, और धरमपूरा को राती वाले मामले में भरी हह 
पाहा भारी रहा। वो बो त रहे है। १३ अगर 
हुजूर बाहा भाता भी जरूर फोह होया । ने काभ १४ हो 
पेड ही गो 
IT । हा उदी हित 
शिका चाहता है। अगी लक हो छते एक लाइन धी मेरे बारे बे 
नात । जहर षश हजूर | भे श्न भ हो उगे (री री है कि 
आशु ह पानी भर आणा दगा । उशी भाज मही हि मुह बड़ 
SE foe अगर गरा Nesp nT # थो बे ६ । दे पक 
Few भी बाद करेगे || 
० है तारे आर हो. 
कोई नाश का १) हिया ही । 
तगत । पा मेरी बिती, ॥ तो हुए इकत इडर की कि 
सर श रष भि काम कै हिए ह बुक ही 
मातत । ऐसी बात ! हर एक काम तुम्हा १५ १७? 
(आन | वाह, एते बढ़ कर कया हो लता है! हनर एक बार 
पाइ तो करे! 
नारकर । सक्ष कि शह काम इ 
नहीं होगा जो शव 0७. 
तिहि हाता वा तो इव दर 
'पुगग० । ( छाती डॉक कर ) मैं हर तरह के काम के 
सरकार के बव कहते भर की दे0 है। 
श । अच्छा तो चुनो, मं चाहता हैं कि कामिनी राती को अपे 
म गदिल कह । आणिरी रे जब वह मेरे पास इत बारे में आल करने ओ 


उसे गुत भरोशा र अभी तक 


(९ जञा नाग 
की हो पई दो भोर अव हो यह हात 
यो ही वर भेटी बीत उत पर हद हो बई दी और शव हो यह. 
य व शश 
रो गहरी रकम का है नहीं तो उगी वब चीजें डे देकर या जेते भी बह 
मे उसे छू करल धोर हने पर मेहरबान बाता । अब भी कभी 
थेर, तो ब मं बही चाहता हैं कि चाहे निष तरह भी हो उत 
री को अपे बसन में बेशक । कहो. बह तुम्हारे किये हो वकता है 7 
घुमान, । ( इ७ देर इ ९६४९) मा हो बहा मि हया 
र इतिं का तमक कर काम आवेवा ? मैं स तरह ग तैयार है। भाहे 
+ भी बह आव दर जे होगा उब शामभीन को आपके श गा, 
तच तो बह है कि नै खुर बह शाह शरकार है कहा पाहता पा कि अपर 
देवी आप बश में हो आये ठो यह झगडा! सहज ही में तय हो जार 
अप धरोहर ही शनि शोर मे किसी को वि 
हो कि कॉम पष अकर है। Bi 
कद | बी होरा वत मे ऐग रेस शोती दन? 
किल को ! 
न*। बहु हो बर को ेहरबाती है; रहीं तो बह हावीज हुई गया |. 
॥ वह काम हाव में है ही हिया । हर का करम छू कर कह षता 
के के मर बह है गाए रत prs vn 
न ही दे वू वा ! (चो कर ) है, पह कया !! 
क दाती हुई कोई चमका चीज खिड़की में से आकर इत 
११ में रे घरत के छोड टेबल पर बढ़ गई बोन बरमौ 
3 । जब तिवाह 5६0 हो का हि वह बालिश भर शली एक दुरी है 
आर नोक की तरक थे देवुन पर गढ़ गई है और जितका 
इ कप रह है। द 
टी बो कर घे हो मे और दोनों ही का कला न जाने किस 
रवा) चिर कुछ हच का कर राजा नानल ने कहा, 
खो तो! पनात ने चिरी में से शक कर चारो 
कहा, "बहा हो कोई नहीं है! न नाने वह बहा ते झाया? 
(का दइर वे भी खिड़की के पास भा थरो तरक रेशा पर कही 





बाहवा शद 
आयुंय की पुरत दवाई न पती भध दोनों पुन; अपनी अपनी 

राजा बाहर की निगाह एक छोटे नागब के दुक प९ पी 
सोके के पाप हा इभा पा! इते हाप हे जोन बह पुर्श 
रोला ओर पा | मह निचा वा 

“रस भी के श आपको इतिहा ही नाही है कि 

शा किया है गे छोड़ दें ना धा शाएंदे। 

हर शवा ४ हिए हि मुले आपके हब भें दो बर ह, भाड हो 
रो श बहे शो भाप शी पृष्ठ के या जो कुछ अत कक कि 
कोसा, पाहते है और जो थोड़ी हो देर में जशी प रिकी 
पका! 

RT Ne को छाप पड़ो (६ थो जिते दक ही 
ह कात उरे हाव ते एट बया और बे हष 


पह ब 


औ इए शे करे 


दोक हुई की पीठ र उभ गए । 
» 


re पक ee जिस पाग पशा 
कही हय पहिम हुए राजा नान्हे छिपा 
साध किया और घोडी दी । ति बाहर 
ताशी डा माथे पर repro गई दा थो Ro "शशि 
(काई पढ़ी हरी । होने उ धौठी भी पीठ पर नेव के मम 
हिज और शो ताही को ऐकर कहा, “हुम पड़े अभी भा पा 
पार है आओ, ॥ राजा साहव के पास भ 
हला ओर नभि शहद घर के 
राज तानक क मोहीम ह अ ह जे हाड साहब की. 
कै जाम में दिन भर शोड़ पूप ूर इक ग ९ 
आराम कणे हो इजाजत न हे । 
कर नकल अपने करे में वनो के शाप हमर हे इधर पध रह 
ह करन छा ५६ १६५ | उतने हाई मिहमा शोर तर दु ह ब 
के हा पहा, “मिल शाह, रह तेता दास म शाप बर 
^ | इस्त का दाम दुवे ही दर धान होकर रोड 
जा रहा है। अहि पा मामला है 


x 


नानक । मामला मेह है कि कळ के दर्दार में पहिन 
(PONS 

स एक का ववार रा है भह हो रळ 
है पर उसके आने के १हिठे ही भुसे छाह-परूजे की पीटी मिडी है | समे लिखा 
FF ला हो जाने है ही पर कट व हज 
सा ल (त क 
क A ि क ही, 
हर बोडी के विषय में कह रिवा हि त महग पराए मे 10014 
Ft 
हो हे ताभ्युव की बात तो यह है कि मृल्ले कई दिन हुए इ शैतान शी 
१9 हि थी क कि हु पा कि ॥ एक झोत अतर एक गए 
९ 

बम शायर हाइ के सगल में कोई ज पारी 
है| गन कोसी १६१६ बा हश कि वध रण 
३71 पर दार करले का था । कवेर कोई पवराहुट को दात नहीं है, भाप ती 
0 "है" वाल पइ को होह लि शहत कुक है। बह 
हे जाम हो. जायगा । का मैं 
॥ रसा है हि बह पीच रारी कह गई 8? 

पक रेल चार न एक अज्दूर ने जा भायर 
६ एक था अर खौफ कर कथा, 
नरो हुए को भि कई ढह था आदर शोफ हुए 
“ह पर फिर त ही १6 घोव उ रोक कर 


भी वे बोहे, ९इते इल कर दाह 
आया कोर बह के) उद 
जाने उरा | राजा खाक ने 





ड 


ही थे कि वताय चोक कर पीछे हर परे रोकि उन्होंत देवा कि केटी के बल 
है में एक ताग फत काहे हुए घडा है. मिकी भकती हुई बे डर तेवा कर 
रही धी राजा नागल इर कर कई कदम पोहे हड तवे १९ उत नौकर ते. 
आओ अभी तक कमर के कहर रहीं हुआ था एत तनय गजब की वी हाई । 
अपो! को धतरे में पहा देखते ही बह शद कर वारस दोह आवा | 
अपनी भत पर घेत उपते एक हाथ हे उत ताप हे कर को और तुतरे ते उ 
पश को पाला और उदी बेत में हाच सटे के शाप डो क करते हुए अपनाए 
हा बाहर बीग झिया । इसे थार जत येव को उठ कर इय ओर घे कमे 
है बाहर फेंका कि पाह का 0हन पार करता हुमा गह एक इस नेमि साहब 
की गर के अभर चा शिरा! 
बहू तब का इतनो कूती के साप हो गये कि केवल और मातत देश! 
ही रह गवे । कहे हर होश हुआ जब उरते देखा हि बेग के पौछे पोछे 
जुरा भो होड़ कर उशी भोटर पर आ चढ़ा और मोटर वरत क 
वरक दोही । उ संशय राजा शह के भह हे पिकला" सा 
दौहिए | पती बैग में मेरा बह हो माझ सये बहा क है | 
आ आदी “बोर, बोर | पो |!” 
अगर उस तेग भागी हुई मोटर को भह कौ 
मैं बह वाग का फाड़ पार कर शीश को भोट हो गई और होव पीछा 
कशे रह गए। 
य कौतदाद साह किले के हम भोक बीस कि 
को शिवे मोती तहर के फाटक में धुत रहे उ 
क पाह पढे एह कागज को उ रहे बे। कार पर कि ताडले. 
हात बता हुआ था (4 देख उसन ते शांत बीया और पृ 
हष महा, “महा कस | की तो तू मेरे हा हैं पड़ेगा !!” 


पर केमिल साहब दर 


[६] 
हीरे का मोर 


(५१) 
भे गि ह्री भचश्द ज्ीवंगचत्य 
राह के कोई साढ़े हाउ बजे होते । प्रसिड ओह री 44 [सन्द 
पे कई का हक त ब णी 
आग एपी दकत मैं भीड़ भी बेहद है, हव गदर हो नही बलि बाह, 


दरो आमी शी ६ और परे बे हॉकी क आशीशाग शित 
३) राह भीहर को थी देख रहें है। यो तो शित्य ही रात के मय उत 
आर पर भीड़ हो बागा करही १, पर आज पण शोर वर होने का कारण 
हिरत बहा पुर शोर बेहरीमत मोर है भो महारानी तपाल 
"ममार देर किया गया है ओए रेमक एक दि के चिप होंगों मे ऐक 
रल के इक के नच बगे सबा गया है अही! सभी भागी से 
क रका काम की 
काड और दो मिरवून शोते का है एक छोटे मन्दिर भा काम है 
य) 
कह वदे जग । रित पवार गे मशहूर तते त्त का हम 
से बहा है उशी इग पर चि उससे बत छोट, मह गोए बगा 
टी पीढ पर हग रेड हरित थी जोवरी अमर इव तरर पर बाली ५ 
गान का ९ रा था सके । तंब उप भिर के 
हरत शोर पी शवा है इही नीही गरदन बी छोर पीछे 
(७ रक बम रंगो दो. नाहित होर भीते पी मई 
एत की है| इसके बताते में कितनी 
सहका अडा करना कित हे, स्मोक इसमें रुगे हुए बहुत 





EE 
द्र 


से जवादिरात रियासत हो क भेजे ६९ हे, हवकत; री 
| | तीन भार लाख लबे के हाभ- 

अल भतम लगावे है, भोर होगा भौ कि दि, लो श 
र bi और हक का का ब किलुछ 

की है शोर 0३ हार ननम के व 
सा भर को मेत के कर ता किया तो रो र हे 
हे हो FA कोड ह आज इण पात मैं इतनी भीड़ हवी 
Or भीतर tr कर और Ur ती 
क कच मरमर के धदुस पर गोल शश इका हैग रे शोक 
हैं। एक बाह में तेढ आदत थ ब र द हुए आहे किलर ओर 


Mules, 


नी ह बी हुएत हे 
0000000000) 
Sindhi ते अगा होऊ are भता गाचा 
Fi सब भीड़ भडका और शोर र. र य भर 
हो हा है। ६४ तार का मम A 
LOTS aig ९) वद माह 
गरा! शेर स (गेल्या गो कम Re RTT 
दि के बात शाप गो की भा मरी कई हो पे 
तो इसे और भी अशत्ाब होता है और + 
खोत का जे ही 
अक fing rp ही हर 1 
002101५10१ 
बुकात के hn 
Te के की को, 
CIN र 
मैं लिन जात शो मा इससे पीव चो कह 
णि मान होते है पर इनसे या बो रग 
रही है नर हारे में कछ तरी हो कामी कह रही है। री पोरे बोरे 
२९० । लाए, कह बीज हला र 
प हँ है वो बे, पर साझा दब करता आवन कहो है। 


र) हीरे का मोर 

पहि । इसमें कया शक है, महार।ब गेगाह ते जूते हुए और पिती 

रचीत गोरे किपाहियों के हाच खात कप सेनापति के रहे को इते हेने भेगा 

है। बहा मे भी सरकारी पतिका एक दसा इसके शाब साप मा की सरहद 

तक इसे पहुंचाने शावया । ह जाते के किए रेख का बात तो (पर मजबूत डि 

या है बह आपणा । भी इछ हात का शान है, पर किर बह 

भो तो है हि ऐसी कमती रक बी फी के दष मैं भी मही भाई होगी, 
ना तो दुर की बाव है। 

इतरा । बेर लि तो गहं पर्ण ६७6 अकर कुछ करने का भन करता 

शि इस चीज हिफाळ्त का श्‍हूत इह! प्रश्‍न किया मया है। उनको ते 

हर होती है छि एक बार ष्टा कर देण, भगर ह भरा इरता है! 

हिसार । (हेह कर ) आपके दिक में और इर तरार | इतो..... क 

१९) बह मोटर पर कौन आया है? बहाँ के प पृ रर 

पत (कवी? 

॥ (और मे देख कर ) है, मा तो बही होता है। सपर पद 
७२ रह क्यों गा? 

शोर है उधर ही को रेष) करो परर उसी समध उक ध्यात 

शी पेर शा शो वित तरह से दवता शर शिकता तथा 

इही को तर बड़ा का रहा षा। धो ही देर में वह पास गया 

अ दरक गौर हे. एक हिषाइ हान बाद बय मे डुछ 

प 7 किमा जिसके शाप ही बहू 

में पदिठे ही को तर 


र बे का 
वूः के हाच ही साथ बहा ना रहे है” 
'* । क्या हबु? तब तो इव मन्दिर पर काई इरन और भी 


अलक, भोर इदौडिए मैंने इसे टेने का इरादा परा कर छिया । 





लाहा ` 


पहिहा* । बि इच्छा हो 
पर चोखि बहुत दिखाई पड़ती है। 
तसर । वेशक, मगर तुम अच्छी तरह जात हो कि मय होर पर जोखिम | 
हो बह लालन हैं सिने मुझे इस तरह है कामों को करने का चस्का कणा रिया 
हु बेर भब तो नि अग हो शो, अव उपाय होना चाहिए । बच्छ पुनी... 
कहते और आत में तहत शरीरे धीरे बाने करते हुए बे रोनों एक तरफ को 
चे गमे बनके जाते के थोड़ो देर बाद एक और भमी जो ग बली कहे छता 
खा था, उ अगह भा भीर हुआ । पिर तो उतने भीर ते चारो तरफ २९ 
आर तथ जमीत पर बेठ जी भ मे कागज हे दुकड़े चुन छिए जो इस होर 
आदिं गे वहाँ हक थे । डुकरे उडा बह कु भो कोरन ही बह पावरी दया 
(1.1) 
क शाप हो तेढ हात थी 
पोक दात 


तो है कि गह भारी शिकार जाने भ पे 


CET) तस मै 
ह करने का १5 हो ब 
म है आपे कौराई 
बो शे ही । टीक दी तम 


दोस्तों को विदा करता शुरू किया 
भा । ऐक एक करके शोर दुकान के बाहर होने १ 
परदे शिरावे जाने हमे और रोमि भी 

एक भोडर उत दरवाजे वर आकर रही और आगरे के पुकि हरे 
ए १ मे [कान हे लर पैर रावा 


रात के माहिक सेठ अतच भिक शह को अच्छी तरह जानते ये. 
को दे ही मे आगे बढ़ कर एज मिले, इने भी तेढ हाई ते बहे ता 
ते हाथ ताम और तब गौर नरपति ते पुकूकात की । इसके बा 
तीनों शाही एक तरफ निरा में बे गये और धरे धीरे ७ बातें करने 
बिते भोई भी धुत न हकता चा । 
लगभग वतत मिट 6% इन तीनों आवयो में बातचीत होदी रही $) 
हो गई, १ तर 
कुछ नौकर 
कात में ह गये | उस समय बहू नेही मत बरम” अपने देवु पर 
उठा बर हो है के एक सनक में स किया गया निम अहन अहर दीन 
हवे थे। सेड नीव ने एक ताठा बन्द किया और ताली अतो जेड 
आह हो । इसके बाद हिक साहब ने दुसरा ताला नद निश कौर उद्की 


दोरे का भोर 


तरि भे तीसरा हाहा बन्द किया और बहू 
दाह रख ही। इसके बार तीनं हों वर मुहर की गई और तब 
१९ आरनिर्वॉ से शिक कर उत हक को उठ कर काढ के एक शहत ही मजबूत 
7 भारी बस में रख कर ब कर दिध । एक बई मोजूद था (जो ब 
१ इकून बल करके उतरे यसे भनवे बन कर झोहेके बन्द नह रि 
१९ इस प्रहार अपनी शशश में उस मगूर-मन्दिर की इनी हित कर दी 
७६ कि हठी के शसो में ग्या भो छते बुरा गही सकते थे। सरवार गरपति< 
|, उनके धावी चारो परखे, और गे भी के चार नौकर उत बतो बेर 
5९ येड गवे और तब रात भर के लिए बह बस वार पजान में छोड़ दिया 
७ । कक किसी शय वह हटे पर जायेगा और बहा गे मेपाळ एातों 
है" ¦ किल खाहूब ते शरपतिदिह शरसी के पुत: हु बातें कीं और 
31" * बाहर हुए। उने बीए दुकान के अन्य कवरी भी बाहर हो गये और 
त राडा भीतर ते इस कर हिया वा । 
शहर आकर अपनी भोटर पर बेटा ही चाहते थे हि किस गे. 
एत आकर शाम किया और धरे ते कुछ कहा । धत गुन ही वे चौल 
उत आही का दाष पकड़ कर बोले, "ज्या ऐशा मामला है?” जवाब 
(नी बल पर ओर देकर कहा, “जी हां, 'लाल-पल्जा' इत वर 
दियत की कतित मैं हय सवा । भाप होशियार हो आधे १0 
शलाका! का माप कते ही एरर चोक पड़े और कुछ पर 
चे हित जामी ने कहा, “वहां बात करना उचित नही, भे 
व हाल गाङग, मदर पाहिले भर न चल कर आए (उंगली ये अता 
गोटर महि” जबाब में विना इछ कहे भष साहब मोटर, 
रे ओर उम्र आइटी को अपने बसल में बेठा नि हे बाळे को 
छे चहो को कहा निर इत आदमी ने इशारा दिया बा। 
«जाव कदम जवे एक अंधेरी भी के तमने उसके बहने में 
है रस गई, शाव ही गधों के अन्दर से यो आदमी एक बवे तिम को 
है (रे । उच्च आदर ने इन हीनों को भी मोटर पर बेडी लिया और 
साह के इले की तरफ कौधी। रास्ते में साहब ते अपने 
७ ६७ उठता चाहा पर उदे अंबरेजी में जवाब दिया, “इत बाबरी 
ह, प. ५ 





हाडा 


ख भिदे के साधने मैं कुछ कहुना उचित नहीं ना! जि 
सह गुर पूर हो रे पर कके मत की उत्श्का और भी बढ़ गई | 

बोरी ही देए मैं मोटर साहब के बंगले पर पहुंच गई | नकि हाहर 
भी मे उत शो भविं को भो मिमे को पकडे हुए के बाहरी हारा 
ही में हने को कहा भर आप पाह के साप भीतर करे में चहा गया 
मिल साहब गे दरवाजा भीतर ते बस कर छवि और हब एक भारा ह 
रेक हुए कहा, “है कानों भवाव, मह कया शा 
/ 4,१९5 इ किल भेतानी पर जहा 

अगानी०। कापकी आतमा मैं शौर तपत बारी बारी 8 बरा 
गुणा रीति ते तेढ छत जीवल ही [रात पर मदर रकया करते ह 
हित होश ॥े पो हैं पकरुकर पाक हावा बे दुग होवोत कई बार 
दाते आवत देश वा पर अभी तक इत पर कोई तक हन हों 
हा शा | आग 3 ओपके पवळे रा ३१४९ और 
है गॅट कर हुए भणा के बाद जब नीत को पुरात के पाथ पंचा 
बहा भी इसे पाएर ढुछ तेह हुआ और पते इस पर कडी निगा रर 
इस शाप ते कोई आप धंधा पहिले मैं उनकी दात ते कुछ ही र १% 
ही जगह में खा हुआ था ॥ हुए ते रे हो आपिं को सदर 
तरफ थर ते उधर १हलते और लाभच नीक डान की 
इशारा करके ष्ट तते रते हुए पाया । महे १४ तेह हुआ चा वह 
भी बढ़ा जव थोड़ी ही देर दाद हि इत लंगडे शिं 
अते देखा । मैं गौर ते देशे लगा कि बह तवा क 
से एक भादओी के हाथ में एक हान दिवा ओर तव लंडाला हुआ 
तरफ चचा गया उत आदमी में इसके रिए कागज हो पहा और हरी 
कर ह्र दुकहे कर ढेर देने वाई दोनों कुछ बाने करते हुए वहाँ के 
दिवे मेर हे त उनके जाने वाद निराला 
उन द को बटोर लिवा । रोनी में भार धोडी मेहनत करा के 
दुरुडों हा गवत मेरे वात में आ गवा और हैं जान गवा डि वह शै 
जी के इने हे, साव ही मुले इस हेगडे को पकड़ने डी भी फिक कैद 
पु; ती की दुकान पर लोटा और आते ही पे पुनः इसको 

~ 
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हृ भोज माते पावा । घोला दे इसे कृछ दुर ते जाकर पुलि 
re mee 
दरो पर भौर दीजिए और बढाइ हिं मेरा लेह वाजिब है या नहीं । 
इना इह भवानीदत्त म कागज के बहुत छोटे कई दुरे निता 
र साहब के सामने पर रख दिवे) साहब ने उनमें से कुछ को उठा 
« औौर के देखा और एक दके पर करे हुए अक्षरों में “न हाउ 
2२ र डुक पर तरकारी मोनोश्वाम का एड अंत देखे ही चौंक पो। 
ते और भी दो धार टुकड़ों वर गौर किया और तब पदा कर जी जयो 
+ दु पर पहे णयो में कुछ ताताश करने हवे । बहुत खोज पर 
१ अब बहू चीज ने मिली जिसकी दे खोज में ये तो उरि एक हसी 
७1 ली और बहा, “भवांभोइत, तुम्हारा शाल ठीक ह | यह बेशक छाट 
#77५ के बकर दो दही भी है जितकी आतातर भुसे नेपाल जाता पह 
७१ परश गा है वह मेरे एत मर तत तण पार हो गए 
रतम हाला बस रहता है। अच्छा ॥ उस मिले ते बात क 
दा कर मर इसके ताच हो दो बातो पर लक 


+ भोर. १६ मगा अरूर उसका साथी है कपौ शालय के शिवाय 
९ ही की सती हिम्मत नही हो सरती कि इतने पण भाब वो उड़ा हे । 
बेशक इसे हो कोई लेह हो नहीँ हि बह उदी ष्ट का 


। इरी बात बह कि इस भि को पकड़ी या केद रखते की 
अच्छा बह होगा कि इसे छोड़ दिया जाव और देखा जाग कि 
/ जावा और क्या क्या करता है। 
० डक है; ठीक है, अँ तुम्हारा मत बखूबी समक्ष या । 
हो होता, दुम उसे दुच्वाबो। 
ते हुए उत्होंते जपने टबु पर. के उत कायज के इं को. 
ज खिदा गौर उधर भवातीदतत ने बाहर जा कर सिपाह से इछ 





(शुजा 


अपने को बहुत रोका भीर बेहरे ते 
भी प्रकट त होगे दिया कि उनके दि में क्‍या भाव है। 
(vy) 
शेति शाह इछ देर तक गोर के शाप इह भिम को र देखते 
दप कहन प कर भनी हे पुण, "पर्वा भी, तुम शी शादी, 


भाशी भी हा र पह भरती है। बह बगा भारी काल 
Ls US TR 


मति । गही नही, मह तो ता और गरीब है। ५६ सह 
शो मागे सरक पर देखा है। बह रम हे भोला मही 0 ब 


शि कभी विशी को तंग ही [इसम से) क्यों जी, 

चो उस पर एक भब हा बे ह?) जी, पृष्टी कु 
शिक्ष*। भी हां हजूर, है आप का रु 

मे साहब अवती परर हागे है! भेरा कोई 

(चों शे आग गिराते हुए ताहब आए मे 

कैमिल*। (भवानीइतत की तरफ 
सह हो बहुत ही शी सादा आदमी 
हिया | इसका हाप ते हो! 

(काया मह नाम हति पाहन ने नागम 5९ किया और रहे 
हुए पडी निगाह उस शम पर सची, पर उतरे चेहरे पर जा हो 
मे आईं औ ने कोई अन्तर ही पदा 
बना रहा चेता हिरे था । ह 
सान है!” भौ. 
हुए लोगो का गक किक्ुल गलत है | ( 

हन पाते हो सिपाह ने रसी छोल उस भिख को छोड 


हीरे का मोर 


शेर दूर हट वषे । बह बोड कर शाहर के पेरों वर भिर पढ़, पर शहर 

जप पेर पीछे हया लिए और जेब से एक पका निकाल हे देते हुए 

१, “जारो, बगर रेशो होहिपार रोगा । भिम पर पुलि की 

जे कहो निगाह रहती है । तुम भीक मांगना छोड़ शे और नौकरी कर 

१. स्री से तुम्हारा भा होगा। अंगर तुम्हे नोकरी भ मिह तो मेरे पास 

ता, मैं कोई न होई जगह हिला हेवा)" 

मिवे में हतक उतके पेरों को हाच गाया और "जरूर 

का हुजूर कहता हुआ बाहर षा गया। उसके जाते हो केम 

8४९ ने भातत की तरफ इशारा (वा और बे भौ बाहर मिल गे | 

१ शाभडेवल भोर धे गवे। कभरे में शाशा हो गया, शमि साहब 

१0 पर हाथ रखे पुरचांर बेह सोचने हमे कि ठप शेतात रात पथ्ये को 
| उपह गिरफ्तार किया जाव जो कई बार उन्हें जर पंथा पुरा है। 

(१ 

न के कोई शाई बजे होगे। आगरा के रेके शोधत पर एक छोटी. 

ही! रव जाने बाली शाकगारी का इन्तेजार कर रही है। मधये शर्ती 

0 7 देखो हे कोई विशेषता नही जात पडी पर हुम जागते हैं कि इस 

१ १ इक्षा और हारी बरती के सिपाही म पर मोहर बा. 

अवे कई जकार भी कहे है जो तरप पित पिट 
पित को सी वर बोली समव उन्हें विदा करे आये हुए है। 

'चर्ष के शमले की दरी हान पर दो कट गार के शिवे लो हैं। 

+ निः देमि के किए पिज है और दुसरे में नेपाल का वह र 

चा उपडे रक्षक जा रे हैं। 'मपूर-महिदिर' का मत बस हिल 

मे रण्वा इना है और बहम लिए कई बोर परे उसके चारो तरफ 

दरार तररतिशिह इस संभव नटि में भिल धाहव के शाप 

दपा महतरों मे बातें कर रहे है। डाक आज टेट है। मागली 

मिनट अधिक हो चु पर नी अभी तक उसका कहीं पता नहीं है। 

गर एक तवे आदमी मै कमरे में पेर राखा जिवे वहाँ मद 

में से कई अच्छी तरह जानवे थे क्योंकि वे आगरे के प्रति बंपर जी 

इवः के बाक मिस्टर एम० हु प्रधातिक बे । कैमिल 





शर्मा डन 

साहब रहे बहुत मच्छी तरह जानते थे और गयपि इधर इन दोग में कुछ 

शातनी सी हो गई भी फिर भी कम से कम अपरी शिष्टाचार और बनावट 

कोई आतर म भाषा था । दृष्ट आते देख मिस्टर केमिल ने आगे बढ़ कर 

हाप मिहाया मौर हह, "हो मिस्टर प्रभानिक) कया आप भी कहीं जा रहे है?! 
0 शीष तभा और ई भारिं षै तषा लहु 

करणे हुए मिटर प्रमागिक बोे, “जी हां, मैंने अबार हे एक महीने 


एटी ही है और 'हराई' जा रहा है, वहाँ उछ शिकार श्वेत 

० । वाह बाह, तब तो कप साथ हो भया | मैं भी विकार ही 
साप हे बह ना रहा है। 

मम अ | मह तो ने घुमा वा कि भाष दी पर जा रहे 
पर पह गहीं महग पा हि भाग भी वहीं जा हे है जहां मे और सो भी 
डत ते । चहिये तूर साग हो भवा । 


इसके बाद मागू बातभीत होने छी । 
डीक शतम हे भारे पाढे बाद निश समय मेल स्टेशन पर वधी 
बक मही रह गया धा कि मिरर क्रेमिल का तथा मेगा बाला मा हो 
के बीचोबीच में गाया था सके । हान मास्टर मे इसके लिए माडी 
भोर गारद षी गाडी के पीछे दोनों यो को गाने का हतन देते हुए केशी 
माहव तथा नरपति हे वहा, “दि आपी इच्छा होगी दो अगले 
बहे लगन पर वे दोनों पाट बीच डम में रा दिवे आयेने!” 
शाब में कैमिस साहव बोले, “ह मेरी बही इछा है। आप (खा ही 
भाग कर दें निम भागे बल कर हे बोलो हि कै 
बारसे ।” हम मही कह सते कि कमि साहब को 
हैं इतो का सना भह यो वा, पर हेश मास्टर मे 
भर बहा गवा | 
शिरूर प्रभानिक अपने नौकरों और असाव की विकि कर पदे | 
इसी संशय उनका ध्यान उस हो हलक पर 
मच गया था। उन्होने देखा कि कारघोजी हास के भली पदों थे इही 
भाहकी जिसे &ई मिपो मेरे हुए थे स्टेशन पर आकर एक तेत 
रिले के हमने लगी और उस पर से जनाती सवारी उतर कर बड़े 


न हरेका मोर 


माद दिये के भलर जा देली जिसकी खिदवियां पहले ही से बन वी हुई थीं। 
रवि प्रगानिक को एक ही झलक दिखाई दी फिर भी उने देखे हिं कि 
ह औरत अजजत है और कमती पोशाक पहिरे हुए है। औरत के साव एंक 
रा हणी भी था जिसके बेह? और घाल हाल से भात सौर रोष जाहिर 
तषा । बह भी उस औरत के गाव याव उशी दिये मे चढ़ ९1 और कुछ 
र तका सिपाही बगल के इत? के में शा बेडे । इसी समध रेस ने शी 
भर प्रमातिक अपे हि मे चाह पे, 
कब हगानिक ने ही मही बक मिस्टर बन हे भी पहात देसी 
स. गभष अपने हि में शिरी के पाह 38 होच रहे बे 
। हली अपगी औरतों हो केयी हर मैं रसे है, और त जागे इनी 
१ 'त क बह कुल बि री ....!” भारि ३ भी 
(हिं बमा ह हो गया उब उग्होधे ऐड शौजबान को देला जो. 
में शशधर करता हुआ उसी र बढ़ रहा था । मौजवात के हाथ 
॥ टह घोडी दी और उसको आहति सै भाहूम होता था हि बहु डिसी को 
है रहा हे | मधर दमि रिष पहते हो इसके मेहरे पर तोप का 
७0१ आ गया | बह होड़ता हुआ उसके डिश्बे के शामने आया और अदब सं 
ही उनके हाथ में देने शद दोहा, “बह ची आपके उन 
हर मै दी है को...” मगर भोज्वात ९) बाव पुरी ही हुई सि 
चाक तेज हो गई और बहु तषा वपा दोनो ही पीछे छर गये। 
जर करते हुए मिसर केमिल क देर तह हो खिरी से. सॉ कर 
भी ही तरफ देखते रे, पर उब वह तथा स्टेशन रोतो आलं. 
जेत पने शर और शिकास फाई क बोळे निकाली! 
क कागज पर देडे रेडे कु रे अक्षरों में गह लिखा हुआ धो $-- 
हर, हैरी दी हुई घोगा हे पटी जिरे परमा” 
के हाव तोई दी आपलो मेरे दौर हैं 
आपका शारा पु चहा है, तब कया दोस्त ही भे की. 
1 राइज 
उ ठो यह है कि रस बात के लिए मैं आप वर बहुत रूपा हे और 
परे आप टला मे करे. किने आपको एक छोटी सी सजा दे दिया 





काहा ज्र 
चाहता हँ करे तुना है कि हह गर. मतर! जो इस ह जाके ळे 
किये मं है हिामत के बाप नेछ दरबार त पहुंचा देने वा काम खास तो 
पर आगे रं हुआ है। आपरे मह को बेशी ही चोट पहुंचाने के मवद के 
जेही आपने शेरी पदी तोड गुहे पायी ह, में वह भिर गाव रह ॥ 
आशे शाशत हो तो उसे हाइ 

इसके मोशे (ताठे का नित बगा हुआ बा । 

मिर कमल मे इस पत को एक बार पहा, दुबारा पढ़ा, और कुछ झा 
कर फिर परार पढ़ा, इसके बाइ उतहोंने भाप ही आप मदर कुछ जोर 
कहा, "१४७1 बह रही | पहि एव बार हुन त होर के ओर १ है जाओ ती 
छ हो | रह हर 9 मुखर उ 
था हि तहा पिशी तरह भी पतत मिर को 
हिल में उनके हो पोहत भर एक केक टरी भो थे 


हा पर हा बचे धाडी अंधेरा गोह शाती षी। 
(६) 

शुर और गुगहसराद के दौच में अभीन पहारी हो नाही है 
रे में मीह तफ # हो लाइन कही आदी बही नबी रहीं माद 
और बही ४१5९ साती हई जाती है नयो छोरे मोट ही के 
बहते होकर पे जाता पड़ता १ | स्वागत! ही गह ने ९९४ 
चाले कुछ प्रमी कर देशी पडती है, मगर बह सव रि दो हीन स्थ 
तक ही है और इसके शर आने लाइन शिर री और बमदर हो जाती 

शि शाही के द्वारा कनि शाहद और उसके भानापशान ३ ह 
कह मतर अनिर जा रहा पा झे डावर वो भी उत 
बल 1 करती पडी । ट्रेन की चाल रुम होने जीर, 

' ग रहे मे समस भे कि वह त्यात आ पहुंचा, । ब 
सिग के कहर मिर निकास उन पहादियों का स देखने सगे बो इस कु 
केअर में भनी डरावनी और देवीली माम पश रही 
उन्होंने देखा कि हाइन हे पास ऐक अगह पांच छः अ.दभी सडे हुए कुच 


श्र होरे का भोर 


नहे हैं। वे कोन हे और क्या कर रहे है एसहो होषते रा मौका पाने के 
पहि ही कैमिल बाहव डी तेह निाह ने गह भी देख दिया कि उनमें बे दो 
आदमी ब कर ए+ से ही पटरी पर चहू गे । वे चौक पे और भाता 
इर अपने गायों को अगते हू बोठे, "दशो देखो, दो आारमी डग पर चढ़े 
है!" होन आदमी बात पहुंच सुक कर देखने लगे पर अंभेरे में 
छर कुछ नबर त पक । 

क साहब के मत में तो चोर बे हुआ था। वे हर एक पढ़ना में 
गतर ही ही छावा देख रहे पे। इस बाव को देख कर भी बिजी, दी 
रह उसके मत में वही काठ हो भवा £ कहीं बह इछ हार-पशे की बाणी 

। उत्त निश्षव (शा हि भाई को इस बात शी खबर देगी भाहिए 
हि बह कब कर हे हि तवा मात है। मे पह सोच हो छे थे हि यहा” 
अ इही से ही भरत के शोर से जीसे वो आवाज भाई, इसे थाप ही 

न मे हीही बौ और ट्रेन की चाल कम होने लगी । र नि हो गया 


१ कोई न कोई बुरा हुई है और शिडी ते रीर खींच करडेत रोरी है। 
त का पूरा निष्व भी नुर ही हो गया जब उह पुत! हिसी औरत 

बर चो पुना और तब १६ बार एलो एने शी भावाद भी आई। 

ढह डो आशाच भोर «ई कटर के शाब गारी एंटी मगर 


तरह कहने ते हि ही मिटर केतिल और उनके साधी अपने हिंश्वे से 
बे। अ दौडले हुए उस किले के पाय पहुँचे जि से सि और 
त आवाज आई थी और तब उन्हें भाठम हुआ कि भहा तोई घडा 
बलि भवर दुषंद्या हो बूटी है। मिमे का दरवा मुक्ता हुआ था 
तेक वह बुद चिसे मिस्टर कमल मे उ पर्दोननीत औरत 
रस सिम में चढ़ते हुए देखा था गाडी के फर्श पर गिर हुआ था। 

4 में भी तङ पिलौछ भौजूद थी निवडी नही में से घुमा निकल 

ते तरफ बून के धटे हए दे और दिये का वामा ऐपा अत 

भा मातो बही बूब उछल इद आ सारकाद हो ही हो। वह 

र उ औरत का कहीं पता न वा, केरल उवी सफेद चादर 

शिरी हुई थी निव पर भी खून के घे पडे हुए बे। 

सगट और के मित्रों के साच ही साथ और भी बहुत हे जादभी पहाँ 





नाला 


ला पहने और ते को सी हालत में ते वह भयानक द्व देखने लगे, मगर | 
कपल धाह ने बहुत जली ही अपने होश हना दुल्ल शिये और गारी के 
आदर ला उत बूढ़े को ग्रहारा देकर उश्मा। बह बहुत नभी भाम होता 
था पर हूँ देख उसने बशी कोशिश करके अपने को माला बोर दहा, 
'गेरी बेदी, शाह, भेरी नेरी को बचाई | दह उसे जरी ५7: 
है! उसके बम पर पाथो हजार के जेबर है 
निति बाहर ने लासी देरर तहा, ''हैं है!। हम लोग अभी उसकी 
कोन में को, आप बहुत थोड़े में बताये आ कया 8?” 
ककती और कमजोर जान में धी हे होप बह रहा बोला, ४ 
॥ होगा हुआ पा। बाय बेटी ही चोख पुत शोर वृत 
आह उसका श गावे हुए है और दुसर! उके हाथ ते अशा कदा 
चहा है। मैने अपनी पिस्तौ निकाली और उसे गोली हारी जो शबद 
भी पर उसके हाथी ने दर मु र शूर वा वार हिया। ( पौठ दिशा कृ 
अरा कारी अहम है | पर के फिर भलो चलाना शुरू दिया जिस पर 
गाही भी जंजीर लीची और टत दो भाल कम होते हो लडी को 
हुए रुह भाग गोे। फ मैं मरा | हब, मेरी बेटी को जान और 
अइ | ओक, ओह ! हाव, 
कहते कहते बह ता बेहोश होर भिर गया। जितने होम बहाँ 
रती पह हा मुन प्रा भरे । भाज तक नी 4 ही ऐसी बारदात होते. 
मई थी। शवे पहिले उस औरत आ 
AAO मे अ 
राव और कौन इलो 
उनके साधी दी 
भी तैयार हुएं। सत लोग 1१ 
र आना बाहिरे। गांडी के दोढों 
हुछ ठोक पता नही लग सकता था 8 आह शिश तरफ ते उतरे 
को गे | बवा भी इस विषय में कुप कहने के पहले हो बो 
था। अस्तु भल था कि फिर आना उचित है। 
मेमि शाहब टुद्ढी पर हाय रखे सोच हो रहे थे फि वगळ हे 


होरे का मोर 


क तरर मैं अता है, दूसरी तरफ आप आगे ।” केमिल ने पू कर 
दे को हि दिखाई क अपने गोरणं के गाए सो ये | कमिण 
शाह ने गहा, “ह कही करनी पढ़ेगा। अगर बाप का जाना उचित गही 
त अपने भा की दिक हरिये और अपने इन दोतों सिपाहियों को पे 
र क साच मैं इधर जाहा ह और के रिष उधर आवे |” 

ससत जंगलो जर पहाडि के पोर त एब सार ही तोदती 

रहिन बरत शो करुषानक चीख को आमह इत होतो कानों 
॥ टो । अद देर करे को तइ गिरी में भ थी। त दलो भोर पागा 
१0 और तरपहिशिह अने हिरे की और हौ णार अपनी अणी अग 
७ ३९ । दे के पाश कोई म रह सवा, केवल उसे नौकर लोग जधी 
कह भाट करणे हमे। इंजित पर का छोटा संशाइट इपर उधर पुमावा आ 
0 त शङ कौ पकड़ने सये हुए आयो को कुछ मदद मिहे पर मिः 
कै! उतरे याधी केलेत रिज दोनों ही के पास बिरही की बिया थीं 
४१९ ३ राम हे रहे वे। 


च होह मैं (ली ने न देखा हि परे पीछे के दिवे को बुटका 
वज ले बह री है कर रह हर और भर पर परे री मर 
1 झा रहा है। 
(+) 
ता गवा इक इय ब्रम तीन गोरे 
जरि दव अपने भर 
कत पर शश बे थे और ह दे गवे थे कि मेरे आने तक एसी 
ना और चाहे शो भी हो अपनी अगह हे पत हलता । इर 
ठे हुए ये और इछ भो. गही शवे ये कि आगे की वरक 


त रिवा धी? धी 


ज ५९) है । अद स्मि रो अंजीर डोली. 
ही बी पर साव हो डिब्बे बो सकते पा. 
हनी है। उब दिया जोर, दरवाचे 
क्षमं मह डोक टीक न आवा कि 

एक तए पर तुळ निन्त से होः 





कपडा (1 
तिह और माने साथी तहि के न आगे का झाल कहे 
अकर बगा तहा निक बारे के कोने सोरा ह शवर कनि लाइव के 
सांध था बगल वाले हिंसी हि में बह गे होगे 

रो हि गारी के पठे थी तरक बढ़े आश दी. 
ह का ट, और मच ही ती 
हे शेप थी हो गरे। बह का? उनकी आंब उह शका हे रहो है अपर 
शना काक दिमाग पर असर रिया है! जित वको मे पेढ करी 
ती र चो आहे, जिसमें उनके ताची 3) वे, शिरे बह शील हौरे मो 
जोर ता इभ, बह रिमा कह! वहा गना? कहे रिका ही रता 
आध गतत कर थे भपने चारो तरह देवे क । माग रचा, कार रो 


शो होकर व, पर इंगका विवा ह तक तो रिखाई को की 
मकस भा गया और बे तमल को ह उती बाह गमी पर रह कहे 


(८) 

TN कार ह के बार भी रमत शतश पे 
पी कुछ करा ॥ मगा त$। केकदी भावाओे १ गई तने ही झर 
आत क [तमे ही लो भर ताम की लाई छी १६ परे 
Sh और FT ही दृ पता हा 4 
तागा में शिल गे कसम लाचार भोर दुखी हो के आ बंपर औ 

कत के पास परतही नरर ve 1६ पुत RE 
पके पहने कि साह $७ बोले वा हे, रतिषु रोग आक मे गा 
“भल साहब, हे हो मारा गवा | मकन गाव हो गण |” 

“RN गायड हो गया ।” बह बात तगत ही हो हो 
शातता हो गई. कि काथे हो शहत तके! बडी नि त कहो 
सि ने सब हाल मुगावा। बगल में गाए और डर 
पर ही तोच लान कहा, गाश औओएने बाला का भर 
की ते सोत शी री अह तल दाल पर नीचे हक गया हा कह 

तक ल गई है और यची मनाई वहत कम है 
आ पर हे किये को च्या के शा के लिए कती है। करदार बह 
को तीचे शने को कहे े पर बात कोर नों के पळे एक. 


हरे का मोर 


न हो, शवा इर हे हम लोन वहाते हरे कहीं। अब थो 
क ot 
उस को में खबर करर है, तुम ९ 
रेको किल हिल में बह षा हई थी ब लोग उ6 मग पर 
वहाँ कोई भी न था । न तो वह का ही दिखाई पड़ा और ने उसके तौर | 
गाडी खाली थो । केभिछ साह के मुंह ते एक आह” निकली और बे. 
र गास होकर बैठ गये । 
Se ON Te rR 
डर से ट्रेन पूरी वेगी से पीछे भी तही लोटाई जा सकती धी । बहत घोरे पोरे 
केव मील रास्ता हय करने के बाद संब टस एक छोटे ताले पर इसे 
'त बारह हाई ले पु के पात पहुंची अह! हाइत हुए पढती थो हो अधा 
* दिखाई परा (8 बहा ही रेह की परी उदरी पुरी है। दति गाई 
शरा सिया भी पर तते रहते भी ट्रेन के तीत भार दिश्ले लाइनके 
उतर ही गवे, बुल इती ही हुई कि मे उतर नही । गाई और केमिल 
'पर्तिसिह और उनके साथी कोश रैछ ते तीचे उतरे | [ज्र को बत्ती 
दातवा बह भाषा हन मा एर पुरवा गि हु 
स ९ भगत मत 
दाद अह हो बया था। तीतों शो रखे जितके शिर फट गए. मे और एक 
बई बी एक हरक पढ़े हुए बे, मय, 


दोनों हाथों से अने अपने हिर पी 
रत के गा र बाहर मे पे को एर और वध अरे के 
छ रखा दया था । एक हरक कट स एक कागज ठोका हुआ 


३ का तिन बना हुवा शा। | 





ह ७ 
डाकू पर डाका 


(010) 

उत का खेलन बहुत हा होते हुए भी इह पिछली रात के तता 
एक एम ता हो एषा है। 

करकर जाते पाडी डाक के भोगे हें मयि भत पणे कम ही ही 
॥ परभणी तक राह हो ही मे दसी मुशाकिर को छू में आने हो इजा 
नहीं ही है। भो शो कोट का पर पहुंच पूरे है दे भी इयर उधर आई 
सोती में अपनी 7३6 के सग चिपक हुए खुद धो गडरी हो रहे है 
मुंह विर पर चादर हमे दीत-दुजिया को पर हुए ह । सेशन के कर्धारी ४! 
अद शिये रि पर उपदे पो धतम हो रोगनियां आधी है ज्यादा 
है भटांना एक ला हणा अंधेर में डूबा हुआ है। 

हो म हुम दो आदम्ियों हो ्ोव्काम पर घर ते उबर शने 
बे रहे है। इन दोनों के तिर पर के भारी शाके भोवर होट और पलन 
अर्चा इसके अदत ही भन्‍्छी तरह कवली कर राखी है फिर भी धी 
आणता रंग विस पर भी जा ही हा है निते ये सेन के दिख क 
हिला गे बाह कमी कर रहे है जिनके सतर सोयरान पड़ा है, खुळे मे 
औ हिरत धावद इनकी नहीं हो रही है। 

इला से एक तो आणरे के मशहूर रई राजा तानक 
ह और इरे उनके रिकी. 
लोग उनके पात चल और पीछे रह कर यूनें कि ६ 

तुज्ञात० । मेरे जपो ने ज्यों ही मुझे वर दी कि कामिनी रानी 
आस काम से कलकत्ते जा रही दै तो ह मैने हर को तार दी और बुद 


उ डाक पर डा 


साडी बै इधर को रवाना हो गया । 
गॉलडचत्द* । तुम्हारा तार पहुंचते के पह हो में कलते के चत 
चुका था। मे हेकंटरो ते बह हार आवरे कटा दी होगी, पर मुझे उसकी 
जुडो रर नहीं दुन अगर वहां वरदान में मुझे दे नही. 
मे नावरे ही पहुँच गया होता। 
तुजा । मेरे दिल मैं सदेह बता रह गया वा कि अपर हुजूर वार 
ले के पिके ही चल पर होंगे तो पह खुणखबरी आपके कानों तक न 
चिती, इतिर्‌ मैं गई हजूर को खोल रहा पा, भारे आप मिह भौ गये। 
जात ह० । तुमने बहुश जच दिया जो मुझे यहां धो लिया | मगर यह 
त बहाड हि कामिती को बद मे करे बी क्या हरी कर रहे हो? 
अपर बह हाथ त आई तो मेरी जिगी स॑ हो जावगी। उसके इत ते 
ने बरार कर र्या है। 
बुसात* । हर शिरत बशोत रे ति भेरी कारीगरी कभी बरताद न 
जावी औरेते होता तेते मैं मरोर को हुजूर के महल में पहुंचागा। 
मावर । पहिके भी रई शर तुमने कोशिश की पर माइ ह 
गजा | उसका भाई «भसा बड़ा ही नेतात वा । बशी के सव से 
ते शाह तही नकती थी। 
नत | मगर इस बार भौ तो बह उधे सच ही है! 
जात । जी है! है मगर उरो रॅक दफा करने का बरसत किया 
तातड हॉ | अच्छा उतानो स्वा रिया है ? 
ठुचान*। कहते पचते ही पहिले उटके भाई ही को. जो सते हा 
न दर हता और तब किनी की. गावत करके ठिकाने 


। सो तो ओळ है मदर उसके भाई को हर कैसे करोगे? 
जात । मैंने उक, 
एड लंगडा भिखभंवा तिहरा बदन जाह़े के मारे अप रहा था बहुत देर 
ने पोळे पीछे धूम रहा षा पर इर के मारे उसी हिस्मत नहीं पडती. 
॥ (+ होई सबा लावे आत करते करते यकावक$ कछ माहट पा घनान 





हि मीठे पूत कर देवा और भिय को देख उपड कर पूछा, "यों के, 
बहा बह क्या कर रहा है?” 

सडा गा कर बोला, 
कुछ कया हो नाष |!” 
दुजा ने भुगपुनाते हुए जेव ते ए% येता मिवा ® इतकी तरफ 
केकाऔरगॉडकर पहा-- "5! भाग | जा वहैं पे |!” उके इसी को हनी 
मत ता और उठा छात! हुआ स्टेशन के बाहर वो तरफ चता 
राजा और गुहि फिर बाते करने गे, १२ अब पुसानशिह शर बार पीर 
धूप धूप कर देशता लाता घा। 


डर ! सरकार | जाद हुई 


(ERIN) 
पंजाब मेष कै करंट मकार के एक (मे में एस समम क हो ही 


है, एक सी और हरा पुरण, और मे दनो ही एक ए७ १४ पर गहरी मी 
में इस तरह बगु परे ह कि हम इनो खोक अच्छी तरह देश सते हैं 

मई ही उम्र पीर वा छतवोश वर्ष १ धी । बदन गोश, चेहरा 
और शो, शष पांव ते महूत ही भजडत माइ होता है। इड. 
शा १६ रही है कि वह नेपाली है। ऊपर शी होट पर रथी विशी ७.३. 
और एक धुखरी तथा टो ते रंगी फनी पशार गह भी त्ता रही है कि 
कहीं हो फौज का कोई अफसर है। 

औरत की उप भि ते हपह था अह दर की होती और इस 
मे हम उसे सरकी ही १६ रा ते है. परशु हड! बदन ख भरा हुआ है 
र्ग तनारत और गडी में किसी त रह का कई नही पदा है फिर 

की तरह नहीं माहूय होती जो चरे में अपने हन 

बो को भी न सम्हाल सकते के रण कमर पर बह दिवा करवी हे! 
चेहरा गजब का बर है, मुद ठीक जिले हुए गुलाब को तरह है, और बह 
का हरा ई रज रजप कर रहा है। बह भी अर है हि उस मई 
तरह बह लडकी भी नेपा की रहने वाली है तथा एक प्रकार के चेहरों 
समानता यह भी बता रही है कि ये दोनों शायद भाई बहिन है । इय. 
अचि बह पोर तिहा में है पर एक हलकी मुस्कुराहट इसके होओं पर 
सभम भी खलती हुई बता रही है कि वह होई द स्वप्न देव रही 


2 आहू पर झा 


दोनों की जीद इतनी दहरो पो फि बबा स्टेशन के भोरमे. भी उमे 
रिती तरह का चहल त दाहा, पर अब रेड मे बह स्टेशन छोड़ा तो वाव 
र्ती प्रकार की आहद पा उ जरत की तौ खु गई। आज कृतने के साप ही 
ने देवा कि इप को छिड़की निह बम्द करक वह होई पी, खुषी हुई है और 
(१ भवान धरत का काला आरणी वह ते संता हुओं उसकी तरफ बहे गौर 
॥ दख हा है। इत आमी की बरत ऐसी दराकती थी कि युवती का नाजूक 
च पुनत ही उप शौजवान की 
॥ कर कहा, “रथो काशिगी कया है?” मंगर इतता कहे कहते उसने भी उतत 
७०7 क आदमी को देखा ओ अब अपता तिर थए के बाहर खी रही पा। 
११ चते हौ बह भ कर उठा और बा हाथ है उतने एक मरा बडे भर मे 
है" “रसी है पिर में मारा । बद देखते वाला ज हो गया पा पर उत 
0११ र चोट इही अचानक और कडी हवी कि उता पिर भा गया, 
1७1) «ग छह उसके हाथ ते हः गया ति पकड़ कर बह श पटरी पर 
हर नीचे भरते के शाप ही बहो की औट हो गया। तीप 
सार भिक्त ते शिर निकाल कर देका, तब भर मिशी होत पा विकी 
री और अपनी अहित के बग में ३० दया ज दावे अपनी 
किले हु! कांप रही थी । ऊळ तयार से उसकी पीठ पर हाथ फेरले 
हेते हुए कहा, “कोई डर तही बहिन कामिनी, बह बदमाश गिर 
(रे बोडो |” 
मिली ने आदे कोडी और खिड़की की तरफ देज उहा नाजुक करेला, 
चर नवात मे इम दिखाता देकर उसका र दूर कथा | घोड़ी 
क! दोनों में बातचीत होने ही | 

+ । नर वह हाल कन बा? 
१८» । कोई बोर हज, तुम्हारे बहतों 
हो । मैं तो उले देख कर एक दम डर बई, 

एच 
7२ । अब कुछ इर की बात नहीं । भरा मुक्ता भी ऐया का हा 


ताइ मैं रहा होगा । 
दलो अभी तक भेरा 





लाहा 


ािती०। अप दम गही बेळे, उधर मत जानो, और न सोजी ही । 

जर । ह नही मोळ गह । ( पढ़ी देख कर ) और बब 
'औ हुमा ही बाही है। हग छोगों का सकर तम ही हा समझो । 

कात । क तती देर में मारी परी ? 

जरेख | ष एक में। 

कीशी* । बह व्ह का कोई बोरस् हो पुका है 

न| हों ही गया होगा । इसी शिवे तो अनह को शो 
के साप पित ही भेग पुश है। (पे 

कामिनी अपा तुत कोई 
कै ऐश र बही होगी । 

Are nt A,B किए बात की 
हेता, शोर उ पाय बाणे दोनों आईटी भी र 

किली. मात हो अन्त मे आया 6४? हृभ 
आवे) कहां शय या करचे? 

#१० । हीं मही, अभत अहर. भेष बक को तारे है 

मिती । भद भे, दीमार ह मा और कोई तरर ही पड़ 

नरेश (kn कर ) १ही होई तरदपुर १ही sn, NR 
आधिए मैं तो ताव! 

हागिगी5) ( हुए देर चुप रह कर) न जाते कहीं भर जौ बर 
जैसे कोई भारी मदत होते बाटी हो । पह रथो आंच भी कली 
आफ भैनी | 

ळर । (है 

बुरा सगा 

र कामि 


कर न लाये मद गलती को, 
भी ! भतल मड 


१ पिके कभी 


उले ४९ ते ) नतत होता है 
कोई नत ने होगा। 
शष अपने हां मं डे स्वा और 
न आस बस कर सी । ओ री 
नॉ ही का भ्ररीसा या, वह समझती थी कि 


इना इछ बगाड ने तेना भाई कै दिलांदा 
पका र बहुत 5७ पुर करे दिया, फिर भी रह रह कर एकी 

जा उप भयानक आरती की सुरत गोद जाने से 
ही सव दे यह दुत नहीं कह तसे । 


आङ पर डाक 


३ 
हुरडा का विशाल स्टेलव और हजारों आइभियों की भीड़ भाड देख कामिती- 
औंचक खी हो गई । आज तक उन्होगे इतना बड़ा कोई स्टेशन नहीं देखा 
और ग कही इनो भीड़ हो रेखी पौ ॥ 

ही और तरेन को उम्मीद थी हि अपते नौकरों को यहां मौजूद पार्गेगे 
क विपरीत पहाँ कि को भी त देख उह तानब हुए। छ देर तक 
१ 7” शीलं कौ राह देखते रहे, गवर जब कोई भ दिखाई पड़ा तो कामिती का 
> सिर धा और उसे कॉपती हुई आ ते मरेल ते वहा, "नसत 
है! हाता मही, व कवा होगा ?” 
नरेख बोडा, पदाथ तही, कोई म कोई जहर आय! होगा, या शायद 
असर त आ तके हो, खरो मैं उवर कर देखता ह 
ह कर भरेल भाह कीचे उतर पवा, पर इतती भारी भीड़ में दो एक 
॥६ियों को खोज विकाडना कोई तहत काम त था। यह इधर उधर देखता 
है। “1१ बढ़ता गवा और थोडी देर बाद सटेशत के दूरे सिरे की तरफ जा. 
५.) की आँखों कौ ओट हो गया । कामिनी हिस्पे की खिरी मॅ घड़ी उतकी 
ल्ली 

१ विकेट बौता; चार मितट बीता, इस मितट बीते, धीरे धीरे देर होने 
न वो लोकर हो कोष दिखाई पो और ग नरे ही होट कर आया 
1 ही पहाट कड़े हबी। बह वार वार खिड़की के बाहर सिर 
देखती, पर वहाँ कोई हो तब तो दिखाई पड़े | नोकरों को खोडता. 

भी न आने कहाँ शोष हो चया था । 
रे घोडके बुकर थे बानी होते हना, एक एक करके तशी बाहर 
उ बे बाद वहा बिड रेलवे कर्मचारी रह गवे था किए दो चार 
के नौजबान छोकरे चो कामिनी पर तिरछौ निगाहँ डॉल रहे थे । 
लाइट अब बहुत बढ़ गई और उत हिल ने कहा, “अब कोई 

13 पर आना हो चाहती है ।” 

0७१ दा क तब भाषिर कु देर बार क्षि नते उतर आई। 
अंध: हो से जा रहा था जो उसे अपनी तरफ आग्रह से देखते पा इज्जत 
या । कजिनी ने उससे पु, “मेरे भाई नौकरों को खोजने यहाँ 





लाला 2 


इतरे पर हौद कर नहीं आगे, क्या आप रिती तरह उनका पता हगवा. 
हते है? 

माद भाड हो ७ोितीरेवी के से और इज्जत का होल पाम हो 
ना इसकी बात पुन पह अरव से थोहा, “भाप बच कर वेटिव-कम मे हें, 
आपके भाई ताह का पता हमान कौ कोशिश करता है।” कामिनी 
मोडी बोली में उते धन्यवाद दा और कहा, “हुवा कर 5७ कुली बुना 
जो गेरा भतवाव बेटिग-हम तक पंचा दे' ।” 

अहरबान गाई ने उचित प्र कर दिया बिक खुद कामिनी के 
जा कर क देटिग-हम तक हा भो रिया | उनका अवइ करीते से 
तर्क रख दिया भवा और इसे थार नरेन्द्र को हिया पोशाक भारि पूछ 
विदा हुआ । फामिती गाह पर रक एक कुर्सी पर ३8 गई और 
हित में कहने छी! तापत भे पर छोड़ा, शुरू ते हो गुते 
है ऐक भर त्या होता है |” 

मिली अपनी किक में इतना डूबी कि झे कुछ होअ ही नही रहा 
कप कित तरह दीत रहा है, पर बहुत देर $ बाइ जब उन शिर उठा 
गकप काँग उठी और उत मुंह ते बाता एक चीख निकल पडी । 
देशा कि सामने की वी में से कही भयानक आदमी उसको तरफ ह 
केश रहा है नो रात को उसे दिखाई पडा था भोर जिसे मरे ने मुसा 
कर डिब्बे के नीचे गिरा रिया था । कामिनी इर कर बोडती हुई इ 
पास आई और छत घोळ कर आहेर हा ही चाहती थी कि उठे 
भीतर आते देवा जिसने उते काम दिया और तज डात श्वर में कहा 
बहूत चोज पर अकदोव आपके भाई साहब का तो कहीं पता न हा 

'कामिनीदेवी उन औरतों में वीं जो था तो बहूत हो नाव और 
दिल भी होती हैं पर आफ़त मा भने पर बी ही जानति और मजबूती हे 
करती है। इस समय उन्होंने बडी कोशिश करके अपने को म्हा 
से कहा, “न मालूम वे कहां चते गये ! खेर वै जहे हलाल करम, 
अगर आप तुझे किसी होल का पता बहा दे. और एक वारी मंगा 
बही ही इत होऊंगी |” 

'कामितीदेवी की करता ही लोगो को 


श्‌ डाह पर श 


शो बी, उवे मधुर स्वर ने तो भाई! को एक दग वाती कर दिया । बहू त्वं 
रोड कर (क किराये को मोटर दुहा हावा और इयं हारा कामिनी का 
गदाव उब पर राने बाद बोला, “यहां का ग्रे होटल गवसे बढ़ा और. 
॥रानदह है। आप बहा! ही जायें हो आराम गग, मोटर बाते को मैंने बता 
TY) 
हता के ग्राष प्यवार दे कामती मोटर पर आ बे । गाई मे स्वयमू 
कर का राता बत किया और अब भारी हब के साप मोटर बल पढ़ी तो 
800 उतार हहाम करते हुए मग हो मन कहा, “संध्या को अर्र में प्रेस होक 
(ते मिष्ट । जहा, स्वा रूप है ! केली मोठी मबा है !” 
संगा का पुड पार कर भोटर तेजी के ताप होट की तरफ दौही। बधि 
१0१ रो शहर में अहल और भुवत हैं डी कामती का कज पुरं उछल 
है! पा, फिर भी बह अपने को व ह बरी बाने दोनों तरफ दती 
1) भी कि बाबर कही पर श दिखाई पर जाय । इक एक बडे फा 
ही” तकात के गाते पहुंच वह हुए देख कर चौंड टी और शाव हो उती 
१ गते को मोटर रोके को बहा | हटके के साध मोटर रकी और तब 
असे पोळे की तरक सार कर विनी ने देखा कि उवे भाई तरेव 
१ पति वाहे परे हुए उसी काटक के अदर ले झा रहे है। पहने मोटर 
हे 0) गाड़ी पोहे छे चंहने को कहा और हाव का इशारा कर बह भका 
१ ६९ पम, “बहू वाख क्या है?” भो बो, "पाता है।?” 
बहा से चह रुर काढ पर गा बरी करो ।” 
"क वामने भोरे जाते ही कामिनी उप पर ते कून पढ़ी और शली 
के अतर इमी । राजे पर खड़ा सिपाही शार अते रोका. पर 
'त है रोला में आकर बड! रह गया न्व बोला, "इनर हाहब 
शात में है।” 
नी कवी हुई हायते के दका में पहुंची और वहां जाते ही उदी 
| "र पर पढ़ी किले कई आदी रस्टियों ते कधि परे धरे ये । तरे 
|+ टी आमनी बदहबायों की तरह उसकी तरफ यह कहती हुई लकी, 
(5, तुम कहाँ चले बये दे? कर बह विस मुसीबत में पढ़ गये हो 
0/०३२ की बात थी कि नरेद्र को देख कामिनी जिस तरह खूश हुई पी. 








राता 


हतो कोई पणी नरेन्द्र के बेहरे पर कामिनी को देख कर जाहिर न हुई। 
शय एक सेव ने * मुलापमिकत पर मूती के साय कामिनी को 
और कहा, "लेडी हाहा, आप ह बेड आयें और मुजरिम के बात करने, 
वहिले इत्र साहन की इजाजत 
ल की तकशीक उरी जों ते जाहिर हो गई, ४ ह 
दुस पर शी म का त्यो हो बना रहा, पह तक कि उतकी धूर देख कोई 
भी तही कह सकता था कि कामिनी का भाई है पा ते जानता भी है। 
हा पहिली. ही तरह गम्भीर और भाइहीन बना रहा और हि 
बहा वा उस पर कोई भरार त पडी । वह पुतळे की तरह चचा अपनी 
बर बहा रहा। 

ही रर बी तरफ पी जो तुरी पर देह तरु के 
ती तरफ देख रहा घा और बोडी, “र शाह, गे मेरे भाई ह 
दोगों एक एप हो आज धह यता स्टेशन पर उतरे हैं, पर बहा प 
म शायद हो गये भौर अब मे दारे महा इह हात में रेख रही ४। सवा 
मोर हो गया है पा किरी तरह का बुश इत पर वाया गा है 

करों शो तरह एकापेकटर पर भी कामिनी के रुप ने अपना बाद ग 
बहू उत ते ही बातिर के दाब बोला, (ही, इन पर ह 
अभ लगाया गया है, पर उसका हाल कहने के पहिले मै यह समक 
है कि मे भी आपको नाने है वा मही !” 

कामिनी मे हैस कर नरेख कौ परक देखा, पर हैं, बह स्वा 
रहो वीं था उनके कानों का अत था | गरेद ने मज आहा में 
इस तवी हो विल मही जानता और न भेरी इतकी दिशी तरह को 
हारी है। मैं इसके तंग भागा भी नही! आज कितने ही दिलों से के 
में है पर आग तक मैने कभी इसकी तुरंत भी गही देवी 0 

अपने उग भाई के मुंह से जो उसे आन हे बह कर मागा वो 
हु कामिनौ की तो पह हालत हो गई कि काटो तो रूह हँ | बे 
की दरह एक कुर्ती पर बो कहना चाहिये कि गिर रई। 


CR) 
जारे के य दपर मिटर केमिस अपने बे के 
बाहे बारसे मे हे हए हं। उनके बग में दो ठीत कुरखियाँ और. 


डाकु पर डोक 


ने एक छोटे डेबुछ पर कुछ चान पानी का रात रसा हुआ है 
३ सिल अकेले ही | उके मुह में एक मोटा सिषा है 
र र कन पर शौर करते हुए व ुछ शोष रहे है। 
बोगी देर के बाद केगि' सहर उठ घो हू बोर नंगहाई लेकर हष 
(धाह क बाद बव के दरवाजे ही भिड उथ कर इतत करे के अन्दर 
दि उन्हीं पली ओर हड़की देठा करती थीं। एस शय ये दोनों ही 
त गौव वीं। मिस्टर केम भी उन्हीं के पाप र बड गवे | 
कमित ही पाशी बिरोरा शोर उनकी ही रोज मे पाठकों ही पहिले 
७ पेट हो बुकी है हसतु ए देखो ही पिरान लेंगे । विश्टोप्या दो इपर 
कग हो जति पर भी उतरा शरीर अभी भी युदोव और बहुत हु पा 
र रोज हो इस तमय आगे भर धी अरे हिमो में सरे (४ 
बी । इस एप मे दोनो म बेटी एक ही शठ पर तुकी हुई हुए ब रही 
४ । अप हित को आकर ब देव रोज बोली, “पापा, रे भे शिर मे 
है!” गौपाव आई है।” 
(बल बाहर मे देवु पर झुक हुए प, “त्या? किसी भा है ? 
में सिवा मे एक अली कंत के भागे बढ़ा रिया और कहा, 
बी ह सील रोज के लिए भेडी है।? 
शि मै बहे केत रेजा, ज्ये छोटी धुती के गए 
हे मैं लगाने की एक पित थी। 
उ पर कै जवाहिर न्ह ही कीमती पे इश धी का देव 
न कर 3/5 #६२ के सासने कामिनी ही, भो 


 “हॉ.बह बी है । इसमें इह ति है--" अकि चन 

7 दहं दे उद बस मै नरा में स रहो । छुशे जी आयदाद 

ह (ए, फोट वियन आता पह रहा है। दा. 

पा दिनों तक नेपाल में रहे वा में ही कलकले से लदी वापस 
गुल है कि उने मेरी मातत हो जोय | 





हछालपक्षा « 


'केमिल शाहूब ने बीठी तेकर देखा भर पढ़ हर वापल कर हिया । उन. 
स्त्री ने कहा--”माहूम होता है ऊहे वह नहीं मम हा कि तुम्हारा ने 
ज्ञाता हि मुसीकत के सढ इक गया।? 
मिल । महे समाचार तो तब पह होगा जब हिनी तैपार छ 
बरी होंग 
होर | उस मामे में कुछ पराग लवा? 
20.० | किए माम) ? 
+ । उसी हीरे के गोर के बारे में। 
छ । है! हुए पता तो हगा है। अवनीत और भन्दा 
कोशिश करके दो तीन भा पता हाम है मिलते उम्मीद होती है 
इसी समय मौकर म भवर आकर भवातीदत और गतपतराम है आते. 
ति दी हे शुनते हो शिक ताव उठ खे हुए और अपनी पाही 
एकी को बही छोड़ बाहर $ पुलाकाती कमरे हें मा पहुंचे बह बतं 
बढे धे) मिल पाह को देखते ही थे रोगों उठ बे हुए। पहन ह 
आर बेम शाह प, "तयो छ पता लगा /” 
1 भी ह कृत कुछ! 
॥ (बृ हो कर ) तवा मातून हुआ! 
अगर हम होगों का बबाल टीक है तो ह कोष ने हा 
क॑ उश शशदे छापता लगा रिया है जहा रे बह यह सब तकन रथा 
दिह । ( बहुत पुन होकर ) हां बह कोत धी जगह हे? 
गन» बहू वगर का एक शत पुराना मकान है। आ पाह के. 
अ वह भयंकर रूप हे मृता मशहूर है और इसी हे दिल में भी कोई उड़ 
, मगर कम हे कम मुझे तो इस बारे में कोई तक नहीं रहे 
मुकाम है और वह अकर वहाँ पहा. 
किह । धाह बाहू, तब तो उसे हम छोग भढ ही में पक 
अच्छा बताओ कि उग जगह का पता नोकर तुग शोर्गो को कहा 7. 
रनपतराम ने इधर उधर देखा और तब जेव से एक छोटी शो रि 
मोखुक की तरह और एक रेशमी कोते के बंधी हुई वी निकाल कर 
साह के शामन रब दी। केश सहव ने रीता हा कर उठ स्टार रो 
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जो छाव हो कुछ देख कर चौक ठे । 
(x) 
एक बहुत बहे और दि तरह के लागों से भरे कररे में हम पाजो 
हे कते है में शाद पहिते भी वे एक बार आ बरे ह! 
इहु बही कमरा है क भारो तरफ को दौवारों पर पव 
रे बे बहे हुए हैं और भोहर का हिसा तरह हरह को मशीनों ते भरा है। 
रण सब इसकी कियो या दरवाजा पर भी बसे के परे चढ़े हए हैं मिलते 
ता कोई श्री शिकत इही दिखाई नही पता और इसी कारण इस जगह 
इस शुमध एक दम अपार हो रहा है, परन्तु हमारे वालों को इसते पवराने 
हो कोई अहसत तही है। थे हमारे शाप बघ बे आवे र उग कृपो 
शते कि पर हठ आये हो इधर उधर फेडी हुई है। तलब गही कि उह 
द! कोई विचि तभा दिखाई पड़ नाप । 
इ ही देर बाद पकर तशे के ताप किलो यत के बहने बी. आन 
शोर शा ही बोरी हैं एक हरहू की हरकत ही माह पड़ते छी | 
आत पढ़ा मानों बह कोहरी अवर को उठ रही है, भगर बह बात कुछ हो. 
गई ब हो गई भर ताव हो उस बला के बहने हो आयान भी बद हो 
। उत त्व हक ऐवी शहर आई जेठे कोई ताला ला गया हो और 
री यावत में एक तरफ की गदुरी हु कर वहा दबे की सूरत दिवार 
रवी हित शोण कर कोई आनी भीतर भया । इन आते हो म जान 
करी हि कोडरी की छह में कगे कई दिनी के लम रोशन हो गये 
'हा दिन शी तरह उजाला हो कया । 
दस आते बाड़े आमी का हमाम बदन और चेहरा हाँ तक कि हाच तब 
ह > भी कठे पे ते एक दम दसो हुई थीं मं सिर्फ अब के पास 
१७ लिए दो छेद बगे हुए थे, गवे हम इसको सूरत शक के बारे में कुछ 
धी “रा रूट वते कि यह गोरा है या झाला अथवा अघेड या जवान, पर इसकी 
कै” राठ और रंग इंग से इतना पता बहर हता था कि यह मजबत और 
र शादी है। इसके हाथ में एक छोटी की मरी थी जिते इसने जमीन 
| (ल दिया और आप एक कुची पर इस तरह बेडा मातो बहुत दूर से 
९ करके आता हला एक दम षक गमा हो। 





लारा 5 


उ मेढे कछ हो मिनट हुए होंगे कि बीज के हल पर से को की 
पटी बज उठो । बहू दिचित्र भारंधी उठा और पास आ कर चोंगा ख से 
छामा । किसी की आवा युनाई पह़ो जो कह रहा बा, “वे ४, सरह 1” 
जवाब में उत जाइमो ने कहा, "हो तय! है?” 

जावा । तति भाग आगे को कहा पा पर का न हंगा । 

विधित आदी । त्यो ? 

नाज» । एका अस्री हाम के इसी पाव करके जा रहा है। 


विश + । का काम है? 

गाज? । आपको बत नेपाहिम हह की गाइ है जिएका निक नो 
रद में एक बार किया था? 

Ae भा० । है हां, कामितीरेदी ? 

आवाज | हां, वही इत वमव बहू! जा रहो है और पुनता है उस ब 


FIA कोई पात करने बाते है। 

धि, आ* । है | पात कैसी? 

भाज पह है अभी तो ह कह वकता किन अमर आप शा 
ब स्टेशन पर ले तो बो कुछ पाहन हो बता कता है। 

हिर जार । मैं कर तुमना गा और इसी हि हक वक्त पर सक 
पन आगा । 

आवास । डी$ है, ह महू तो करिते तया बहू मामक गद गया ? 

हिर आर । सिल ठीक उतरा । 

आवाज श हो गई और उत दिश मादमी गे लोकत का बगा 
है रख दिवा | १७१२ तक बह तौर में हश हा उती नरह खा रही, । 
इसने अपने भीतरी बेर में हष डान और एक छोटी सी हाबी र तह 
तस्वीर जित पशू नजान हच की थी बहे हमरे पाठक भो अर 
तो इसी पहिभान हे रोकि वह कामी रानी की है जिसका हल ऊ 
बार बिश्वा ना बु है। 

मिनित आदमी देर तक एकटक उत ततर को देखता रहा। उ 
काहे तकाव ते ढक होते के कारण हम उस पर आधे भावों का कोई 
नहीं कर सवतो, पर मदि उल ढी सांत ते कुछ मत निक तळे ओ एव 
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रो देख कर उस पिचत आदमी रोहे निकल गई तो हमें अवश्य कहता 
पगा कि इत सहक की बरही मे उतके दिल पर गहरी चोट पहुंचाई है। 
बहूत देर तक बह विचित्र भादशी एकटक उत रीर को देवता रहा मगर 
वार में हनी एक छोटी परी के रचने मे उसका ध्यान भंग किवा | इत 
तोर हम रघ ही होर जत रीवार कै पाए गदा पटी के तीथे एक प्रकार 
सो पड़ी शो समी हुई थी शिये चारो तरक बहूत ते अ को हुए थे ता बीच 
भी (£ थी ज एए समय इत के अंक पर थी शि दे निवि 

के भत हो भन कहा, "नम्बर इक इत शम यो भागा है?” 

कब उती एक छोटे से बटन हो दावा शो उस पढ़ी 


व दरे ही उत्तर तरफ ही दीबार में हे एक जगह की धे की गइ 
ह १६ और एक विर दिखाई बहने हमी । ताही हगा कर दिधि आदमी 
बोला और कहा, नतर आ जाशी!” 

'े ही मेहे चे और अले तपा फटे कपड़े पहिते हुआ एक लगा भि 
भता अदर आधा हर विवि मगध को शाम कर थहा ही गया जितने 
[ही पुनः बक कर दी और तब उद भिवे घे पु, “कहो गस बरकी; 

व ह? 

(वार । सरदार, बही भवानक घबर है | 

शोक? 


त. निते बाडी वा उसके शह ते. 
पर उ तरल हो अपने को साला नोर कुटी पास 
पर ३3 बर तुका 5७ चने कगा। मोडी देर बाद उशिर 
हो पई। देर नित तरह हो. 
है बहु कब मिथ है?!” 
+ । आज आग को चार बजे गनपत तन मे उसे गि साहब के 
हि "दावा ६ । 





-हाकमञ्जा 


बरदार० । मा ही गाम को ! 

Fre । नी । 

सरदार, । क्षेर तब तो... अच्छा तुम अपनी बह पर बाओ और तव 
तरह ते शकले रहो, अगर होई बात हो तो शक के वक्त टेशन पर नि कर 
इ कहना, उठ समय हैं बही संगा । 

“बहुत अच्छा” कह उत भिवे ते सलाम किया और इल आइपी के 
तकी आओ देने पर उती राह कमरे के बाहर निकल गया, मगर ताव छी. 
बात है हि इस तसय उसकी चाह में ट नही पो । उसके आते हो 
तित मामी ने पुत: वांना अख हर हिया और तब अपनी बगह पर ग 
हेती पर दी रर गौर में दब गया । 


(५) 


बेर तक कधि शहर बहूत गौर के साथ उस गोटबुक हो देखते रहे । 
बह गढ बहत हो छोटे साइज की थी और मलिक से पचास या. 
गजो की होगी। ऊपर बड़े की वृर? भायर भिक थी ने रे 
कमा हुआ था । भोर हे पेनो में तरह तरह की भाषाओं में तर तरह की। 
'शिची थो पर उता मतहच पाला बहूत ही कहिन था योहि सवार 
दा और अं में शि ह थीं। किसी बेन में तरह तरह ह रत मे 
तरह भी शलं बनी थी तो मिली में अकों कौ कतार यी, किसी में हक 


मे तोती में बितियाओं और भागवर को कहने । महायक देखने ते 
अहिचातना कठिन था कि बहु किसी भले चने आइपी की नोट कुक है या 
पाग की, म नमि शाहर तु एल तमल गवे कि इस कापी में बहुत से 
रे हैं. और इन कको रंग नकश और अं की भाड़ में बढ़त सी 
बाहे नी हुई हैं। 

की में कहीं भरी कहो हिनी और कही अन्य भाषा में भी कुछ 
हिची पी | र्दी को देखते हुए एक जगह मिल सह ने पड़ा 


संश १०७४, बेरमा 
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शिल साहब कुछ देर तक इत देखते रहे और तब होरों जों कौ तरफ 
दे कर बोठे, “शायद तुमने इसी मजपून को देख कर समझा है कि लाके 
स हेर भाकित बेगम में ह 
कपत । जो हूं, नः १०७४ वेगभपुरा, बते ही हम होगॉ को इस. 
बात बा याह हुआ शोर हमने तरल बहा पहुंच कर पता हगावा | जेता कि 
पहि कहा, बह एक बहुत हो पुराना हर 6 । गुहे बाहे कहे 
शतम कर उके पार भो नही जाते अगर आ करने ते बही होगो की बाबा, 
गरी के तिभन पावे गवे भोर बहू भी शक करने का मोषा मिहो कि दशी में 
शकर शाचे! का भो आना जाना होता रहता है। बहर झम कोई छिपी 
६ गोडी वा हहा है। रर हम लोग कुछ अधिक कोशिश करते हो बेशक 
१४ लग जाता मगर आपको बरव देता जहरी पा एस देर न कर ही पश 
११ भे । भर आप जे कित धम इरे । 
मिस साहब इछ शरा हिवा ही बाहते थे कि शहर आगे कौ पनाक 
रोज मैं दशि बोल कर, भोतर पारा और कहां, 'मापा) आप 
९३ $ राख में गह हिवा ब्त तो हो गा ६ 
भविक शहर थोक कर गे, “ओह मे मिल ही भूत गवा वा । अका 
1 ग को, है एक बहरी काम निपटा की ही आता है” रोज बी 
॥ ^ अमिक बाहर (हिर दोतो चाढूयों को तरफ पु कर बोले, “के 
|" भे और हो यो कुछ कर्ता, होता शिवा हो आपणा भवर तर हे हि 
| दोतिवार आगी को वहाँ १हुे पर ३2 इना बाहिये जो बह भान मे 
हें की दोह हेवा रहे 
मै कर दिया ६ [इत समय दो चाहाक आरी 
न के दो तरक छि हुए है और बरार उनकी बरही होती रही | 
० है| वह दो टोक है, पर अच्छा यही होता कि तुम लोगं में से 
मोडून रहता । मारी आ५मियों से ऋ! हेसे शेतान और 
निवद रखने का कोम हेमा बहुत हुक ने पदा फरेचा । मुभकिन है कि 
ह १० धर हो चाय और बह बह से अपना डरा इंड उ के | 
"पतः । जी हां, यह बवाल आपका ठोक है। यचि आमी हो हमने 
९ ही मुक्रर किसे है पर हम होग खुद भी निगाह से| 





दाहः दर 


जागी) । मगर मेरा हो दिल वह कहता है शि ज्यादा पिह त करके 
सुर उस मकान की ताशी के डाली जाग । 

कश । भगर तुम शोग जकर सरकते हो तो उसका एला मैं कर! 
गा, पपर क्या यह 9 ने होगा हि कुछ ब्याह दूत हष ग जाने बाद 
यह पास किया आप ? 

प्त | जेही शाप ग । 

^ हॉ, भोर पुश पह भी पिला होता है हि ये जो तरह 
(ते रग विश्व! और अंक के हुए हैं पे सर होड ६४९ कोशिश 
के एक मत भी भरू हम में हा सता है। परा मतलब जान हेने 
अपर हु होत कारंपाई करेंगे तो बह बावा कारगर होती | 

व, | भी हा, कहे तो वेक ठीक है मगर इन शारी का म 


ता परश काम ग होगा। इम शहत शमय »९ बही मेहतत ९ श 
प बीच में लालजी” जिरे अपही नोटबुक के गायक होगे हे ब ते 


किक ऐशा हो गई होगी, अपने बचाव का १ ६७ १ कर हेमा | 
हरे डिहाक पु फर] गि हो बावरा | 

बिहर । हो, गह शात भी ठीक है। भक्त माज रात भर मैं एस 
क शाप सर लदा, $9 काग शा तो और मही कन तुम्हे र 
शिक आपगा। 

इस पराह पिट तर दोनों धु अमिर सहव ते शत कणे पे, 
हिता हर उके भागे बार १७ देर तक तए साहब बही घटे इस पा 
के वमे उतरते रहे और तब वते जेब में रद उठ खड़े हुए। भो करन 
सत कै यहाँ बाबत और ताच था नि जाता मिस्टर ३ के लिए 
जहरी था | उतकी पतली और हड़की पहि ही जा चुकी बॉ असु वे भी 
बहिन के गये। 

इस मिल के भीतर हो सब तरह से सेड होकर मिल साहब 
अमरे में भा गे और इस नकी पी और 
को पहुंचा कर मोटर हो तो 
हो गया था गौर भब तक कभी का उती मोटर को वापस आ जाता 
था पर केमिल साह ने यह योच कर मन को सत्र दिलाया हि शबर 


डा झह पर शेक 


दुसरे का ते विस्टोरिया वा रोज ने मेत दिया होगा, और थे एक कुर्सी पर 
डेढ़ कतार करने को । तव काटने के हिए उन्होंने अपने भीतरी जेब से 
SR er 
इली शमद बाहर से मोटर की आवाज भाई और केमिल साहर को शाह 
हो गया कि उतको मोटर हौद बाई है। उन्होंने वह वाडेटबुक फिर जेव के 
वाहे को और डरती से उठ जो हुए। इसी सगय उनका इपर व्हा भा 
हरा और हाह को सलाम कर उससे एक लिफ उनके हाथ में धरा | 
अकबर मे किक को हुए रा "को बह रे होले मै छाती 
रोनी” शोकर बोहा, मिथ ह मे बेगमपुरा के पने को कहा, 
गे ऊह बहा गा कर ठर हा रहा है। कह 
“तु नाम तते हो मिह शहर का मणा ढत । कोते पवती 
रर एप, “का रोज बेम गई है?” शोकर गे जगाव दिया, “नी हो) 
"तान माहव के अहे मैं पुसते ही उन्हे किशी भे एक धीट दी जिते पढ़ बे 
10 परता सी गईं और तब बेटी go बाते कर शोढर पर पह 
रर होडी, "गवर चहो |! हाण के मृताचे बही हो उ 
1 वे र कर और भे वरे को कह कर कहीं बही गई । बहत 
= 1 चा रहा, इसके भार एक अपरा ने आकर पह चोरौ 
'हा लिपि काहव भेल के यहां छोट शं, तुम सार पाह कौ 
क लोट मह तोडे थो उन तक पंचा रो, त अदी हे हाण मै 
ग बर पये और दिस आशंका से उनको 
रे और भी दुछ पूछते पर उदो ताव के 
br म जोह के आर की गोह पर एक छपे 
एन जा वे भरा $ हा चोड पडे और आती ते शिकाफा होल 
ह ताल जिव प कुछ हिरा हुआ था! 
कै को पढ़ा और हे अपना दिए परह कर ही पर रे पवा 
अ का मधून वह चा 
गदर, 
„र एक झि नवक सापडे जादू ते आपके पाप बाई है। उत 
हर है और जे उदे वापत चाहता हू । अगर अब तंक माह त हुमा. 








[|] x 


को तो गह साच की भोज दे से आपको विश्वास हो जावगा कि आपकी कुकी 
भिर रोज मेरे मते मं है। जिस पड़ी मेरी पाकवर मुझे वापस मछ जञा 
उती पडी बे भी ताही तहात आके पास पषा दी आगी शहर के बाहर 
दोपल महादेव के भिर में बह ताप रख देने हे मुझे मिल आगी ।” 

इतके तीचे हाह स्याही से दो पडो का चिह्न बता हुवा चा! 

दोडी देर के हिथे मिल शाह की मह हालत हो गई कि को हो हहू 
सिक, एके बाद अपने को सहास उह पुगः लिश ऐेचा 1 कोई ह 
चीज भी उत अलर थी। उनो छापा उटा ओर एक अगाऊ पिन 
छूघऱी को शक की थो निकल कर इतके हम पर भा गिरी | ह बही हि! 
भी हिर भाज ही मित रोज मे कामिनी ते शौरात की तरह पाशा वा। हते ह 


कर ही आ बह कणात के बही गई थी । 
(+) 

'काितीदेयौ की हालत भागों की सी हो र 

लका से बहु सती आई आर चो. कहें भरणी शब थी पी 


३1 मर निर भाई. 
स 
रता था वही भान उतके हागे धा होकर ह रहा धा--' मने तुझे को 
दथा भी नही, मे रती जाता कि हू कौन है।” इसने भी बड़ कर ता 
गांत वपा कोई और हो सकती थी 
९ और संब तिही तत के ताव कामिदोरेदी की. 
डेथ रहे ये, केव एक बही मुजरिम जिसे कामिनी अपना भाई पी 
चुपचाप आड़ जमीन की तरक देख रहा था। थोड़ी देर बाई कामिनी 
शिर उठावा और नर्र बी तरक देख हर कुहा, "भाई नरेश, क पुसे 
हुवा रहे हो ।!” 
मरेल म जभीत को तरफ देखते हुए कहा, “जै शार बार कह रहा है 
मै ब विल सही जागता और आ के पिते को कभी तुम्हारी अक्का 
नहो देवी, फिर भौ न जाने नय दु दिलास नहीं होता शीर तुम 
मुझे अपना भाई बताती जा रही ही |!” 
कामिनी९ । कथा तुप मेरे साथ मपल से नाज हो म नहीं पहुंचे हो 
कया तुम पुल ट्रेन मे ही छोड़ नौफरों को खोजने उतर कर गाय नही दो रहे 
रेस ० । मैं कह चुका कि माज महीनो छे में इसी कहर में है । 


हा पर शका 
मह बात नहीं वह रहा हैं शहर वह तमाम पित इस दात १) मती 
बह बात * १ हेत इत दात तो. शती 
प पे इन क गन जक है। ( एलेफर को तरफ दख हर मे 
ण बे षता करता है कि जाप इनको वहाँ मे बगे रो बहे । इनकी बे, 
i SET रा रहा है। जरा शाह-घहेगह होरई 
शोहो और कहाँ भी होवर दो बार रोज हें इ गा, फिर 
कर कर रत े हह भ ही पाशा, कि 
समिती मे वे बातें तुन डबहबाई आंतों हे नरेश फो. 

i वरक देशा । उ 
कि ret 
0: उतरी और गरेत् रो र देखता एटा और तब बाभियत के पाप 
prt, Ve आर पर बत कहा बुर भी गैर 

त बावे, हम होगे आडी महर क को हैपार है। अगर 
४" पोही देर क शि छली ९ उतत (हाव ते बा १२) मेरे आणि 
॥ १ नांदतो भिव का हार बव करके बही आता और ही. 
> fer रा कहता बह दी 00 
त कहो यें उसे अको को आण हो दशा देने बाही 0 
प, बी पड़ा बहा रहता उतरे हुए में मही ग ६” 
₹ की बत शेर रामिभी उठ शी ह इ शभे उत 
दसा और वग रुमाल ते अपता मु है दबाए ३ 
इतक के शाप हि 
पा का और इ <ई इहि 


बा्‌ हमर काट 

र गर्भ गरम बोध गिराती हुई धो 
वा हो गया जो गह गुहे इत तरह हो ल ना, 
तरह ३ रहीं, पर बक कमरे 
५ "वा बुकी आहट पा वे बोडी । महे व्यास हज कि बाबद पम 
"सदर का शार शम +रे आ रहा है, पर भूम कर देखने बात 
मामूली नोर ह निले. कॉमिमी हो अरव ते सला किमी 
माकर धीरे से कहा, हहर मोटर पर एक मौवान आदमी डड 

जान नरेश सिह बताते और आपसे मिलना चाहते ह 7 

'मिनी पोक दर उठ सही हुई मोर उस आदमी ते बोली, 

हां है बह 2” उह आदमी ने पल का एक दाबा खोला और वता 





लालसा 
ता ते बहता ह 1” कामिनी 
(आप इतर है आह्ये, हैं आप॥ो उसके पात gv 
करे शी oe हरी रो वी कर पाए रह Ma 
रभ ली गरु पर दूय था रा खोलते ही खा 
ता पहुँचा जो बली सहक पर बुला था 
एद और बहुत बडी 
को हुएरी और लही एक वाद और बह st 
कहन पहा हैं चा | ¢ hr हो परी शाप हुए हि परे जे 
है रस ss 
का और शीण २ बाजी गा रा गाय राती मे हर 
को वह हक हे आगे बाहा आह! भी तोम ही बह गया 


और बा ही तरे 
मे पोटी है तर एक माल उसकी माह ११ रहा । हो हो भार 


के बाद कामिभी को तभोबदन की दुध ते i गई 
ण 
Fn odin Cosmet 5 | 
no मी िर द रत क 
CO कि आज 
अभा साहे ते दीह कर आते हुए किसी आदभी ने भरे मे 
सो दार शा जोर ह थी कि ततल तर बदा ममा और बही जि 
उसने अंपने को मिरे से रोहा । उत आदमी ने गर्मी से कहा, “माफ 
मेगा |” और तब आहे बढ़ता चाहा गगर महायक हक गया औ। 
ता क न... 
Sue OOS 
RN 
राई हुई भावान में कहा, “भाई कुळ पूछो मत | मुष पर बडी 
आ गई है। ध्यर आओ तो मैं अपना हाल सुनाऊ' । अगर तुम मेरी. 
कोई मदद कर सको तो मैं जान कि मेरे सच्चे दोस्त हौ !!” 
यह कह मरेर का हाथ पकड़े हुए खडि पुनः स्टेशन के 


डाकू पर हाहा 


रती के ताव बह कर कोते के एर अरे रुपरे मं पहुंचा अही इत. 
"य होई भ नहा वहां हरत ही उल जमीन पर तर कर ह के 
बा आरसी आवाज ह कहा, “भाई मरेल आता था 

नो, दूध अधर नहर महो रे तो है जीता त बचणा 7 
अरब ते पवत कर उसके परा पर ते उठवा और पूछ, "आशिर मागला 
ह", वो दन एग तरह भा हुए हो? १७ कहो भी तो तेही (१ 
हीत म करो हो तेकर | मगर धुतो इ क भी तो हो 
कापता हुआ बोला, “मे बा भारी असूर हो गया है! है एक 

रक भागा हूँ और वदित मृ दिछियाए हुए ९ गुंते बाणी |» 
1 (त हे ) पन करके भावे हो ! 

“ह एक औरत के बारव मुझे ऐता काम हो गा, पर हर 
ग बह है हि कहे मशे इतना शा विकावा कि ॥ पागल हो पया |. 
ठेव का भ बे भजा मिले तो मं अपने को वतर सिह कर सता 
अशी हह गवा तो किर कृण नहीं कर गता और जहर कती पा 
अ गरत, अपर पुरे अपो क का कुछ भी हयात है और लोक 
जरा भरी बार है हो एक हो हिन के हिट पले गस के हाव पढ़ हे 


१ अमाने में बह लहत गरेस का दिशी दोस्त था और वथा 
शिरे बाह हे आज तक उसे इसे कभी भी देखा म था फिर भी उसकी 
5" पर बी हुई ची। घी शत पर इतनी बढ़ी बीका धी. 
दिल पिह पया और उधे मुलायम तवर में कहा, ताम 
ते हो ? मैं बब तरह तुर मवद करने को तैयार १ 
(ता से भरेख का हाव पवा कर ) बढ ॥ बही पाहता है 
हित छो और # तुम्हारी वर्दी पहित छ| बरा आई. 
वी है। कै उत पर बह र मागता है। एक शर वहां पहुंच 
कर कोई मेरा कुछ दिवार न सकेगा, मगर इस अपनी पसा मे 
र इं बाज वा! 
अब खुनी ही बात है? हो लोब अपनी रॉ अभी उतारे ता. 


जपतो फौजी वर्दी उतार दी और खडच ने अपने कपड़े उतार 





होक ts 


के पहिंत लिश । भर गे देला हि रचदुच हि पौशाक बदल रेने गे 
हात हो गई हि कोई वहायक रेस ५र भव सह को पहिका गहं क 
खाग ते पइ त्से लेस हो नरर तहवार और परोल तथा 
# जाया कहो भो चढ़ा ली और 6 जों में आगु भर रूर कहा," 
न आज तुमे भेरी आग बचा ही ! इस अहात को में कभी कुर 
हू । अध पुरे स इतत हो प्राधा है कि लाज शाग तक पूष 
और किसी मे ]७ त कहता । अगर पित तुम्हे परड भी हे हो शात. के 
उसको चता हाळ १ह1ा, इसके पिठे कुछ त बताता त भरने की रि 
सा दोरश शे मिलमा नीर त किसी है बही रहता कि आज ही य! पहुंचे 
हारी शि भाई या बाप माँ भी अपर भले तो जह भी मत जाहिर 
कि हु बतयो जानते हो। उता कामना हो जाय तिह अक 


रहता । रह वि शाप तक, एके बाद शो तुम्हारे ओो में भ दो भह 
पला | भा अग मैं बहा, भगवान तुम्या भा करें बड़े भोके पर 


मदद थी | भव भेरी जान अह्र 4च शाषशी 


इतना कह शोर तरेद्र का हाथ प्रेम ते दश खदुषरिह बरी 
दर्षांजा घोल इर के बाहर निकल गया। धोडी देर तक तरे बा 
तरह तरह ती बाते. शोचतं १हा और हव माद जाया हि बहे. 
अहिम को टेन में ही छोड आवां है जहाँ वह सकेली पररा रही होतीं | 
जली उत शद के उतारे हुए करे पहिरे भर बाहर थी तरफ बहा 
दि के पात पहत ही एक ध्या । बाहर मे ष्ट शोर पछ की आता 
साथ ही कमरे वा दरवाजा बृह भर बि के कई सिपाह आदर हुए, 
एक ते आगे बढ़ कर कहां, “ही है! मही वह सरिद है हो उसे 
भागा है | पडो इतकी !” पि के तिपारिबो जे 
जे उसे घेर लिया और देखते देखते बह रत्सियों से जकद दिया शा | 
बजा भरे भरने दोस्त को बाते छाकर खुद आ में पर 
मगर दोस्त !! या खडम नर्र का दोस्त था? नहीं रहीं, बह दोतल 
शीत दसती के बाने मैं शिया हुआ आती दुन, शवे की बेली में 
काला नाग, तकिया मैं छिपी नहरीही छूरी मा रोटी में छिपा इजी 
जहर था | राजा नानक के खों ने बग को ईषान धरीर छि 


१ झाकू पर इक 


इस सवय दह हे दुरे और उचित अनुचित के दिर ड़ो ताक पर रुख कर 
इ के कहे अनुशार घरला दो अपता पु त धमे.) 
रतने बतारे होते सागो मरेल को बुरा धोखा दे आणत में इशा रिया. और 
१रारी कामिनी को भागकचस के चंगल में डाल दिवा | 

रेत रो बोशर भ बा हर पाती हर पतभ 
/ समाहा होर धोखे में पह कर मोटर पर बढ़ गई परे जब पहिचाता तो. 
| न व ४ उतने फिरता भारी धोशा खाया है। उसके गृह के दीक्ष की आवाज 

पर तुन भर खड़ा गे मिल तार केवल उस हु 
forts तक 
तक सोचतें होंगे कि बेचारी कामिनी अब इन हराम हाँ के पेम दरी 
कै? ४ गई भर उसकी शभ है, मगर गहीं, इंत्वर ने एक 

भारी भरणार हो बहा मेज दिया पा! 
तक हस्ती और हेन जाते बाही रि भोटर जागे कर ते उग गे के 
के सांगते खडी भो निग्र पर दो आदमी बेडे धोर से धारो तरफ देखते 
परे धीरे बत में ५७ शते भो करते साते घे । अचानक हॉकी पाले 
( ह ) के पास बेठे सादभी १ ढक देख कर अपते शोधी का ध्यात उस 
पिलाबा। शोतो ने देखा कि एड भी रत थो) के द्वजे से निकेल कर सामने 
४0 मोटर की रक बढ़ी और थोटर के अर मे किसी के हाथी उप भीतर 
१ (वा । दोनों मैं एक दहरे से चार असिं हो. और एड के हत निता) 
तो देवी (७ दुखरे ने हिर हिरा कर "हाँ" दहा और साप ही हे 
नजि श्थार्ट करने वाल्या इदम दबाया । बड़ा इल्जिन भारी क से. 
मोटर नव कर आरे बह 

बाली मोटर इस हमव तेजी गे रास्ता तव बरती हुई गदर के बाहर 
मोटर चाल में उवते कहीं बात की बात में उत्तके 

'| गई भर तब उसे कुछ पीळे हटी जाते लगी । 
रखे कलकत्ता शहर पढे छड गवा और अब बहू आगे वाली मोर 
शो छोड कर एकू देसी बह पर से जाते ली जिस पर होगों की 
हो कूम थी और दोनों उरऊ के पेड़ों डी डालो ने आपुस में 





शशतज्ञा ft 


ल कर संत्या हे इस प्रभ में कुछ आरा ता भी कर रला या) बा 
अपली मोटर धीमी हुई उतरे इन में को खराबी पैदा हो गई यी! 

और बाहर एद कर इखि के पास ला उसका कहना उशा 

॥ इतका धान उस पिछली मोड की तरफ नहीं गया पोषि 


एप कर उसके पास पहुँचे। एक ने उसका मुह इवामा और पूरे जे 
कपडा उसके मारु पर खषा । ४1 में ७ (सी तेज दशा ही हुई भी 
अपरम जाएवर के मुह हे पुरुषात भी ममे दी और बह बर 
बया | १हिए आदभी मे र्दी पे उधर होट और शोती उतार १र बुर हु 
शी और दुसरा मेहो शार तथा अपने राधी की पोशाक को उठ 
गए भा हे हो गह ro बोट वा पर पा 
के पाप भीतर फेक दिया गया और १ह आमी हल पर भा देष | 

बह गया भादमी मोटर के ब पो हे बढी बक आम 
बि उसने शलय ही ऐब पकड हिया भीर गलती दुरूत कर मोटर 
आहा । मोटर पुनः बह बी | 

बहु हब हाम कुष्ठ इस प ाहाडी और हातत से हुमा रि मो 
आदर बाहों को भरा भी पहा न हग! हि उनका दिती गवर प 
जया मोर कोई दरा आमी अब उरी जगह भा बेस है । 

एक भाशीशान मंकात के पीछे वाले 
क तोष र आर टल रहे हैं। 
भती है और ोशी थोडी देर पर जे पटी निकाल कर देखते हैं। उन 
पटह रहा है कि गे १४) ण के काग दिशी है बारे दी राह रक 

मागक फादर पर से मोटर दो आवाज आई । छुनते ही तो 
जोड़ रर उधर देखा शीर अपनी मोटर को बार रहते तथा रचा 
बस पर से उतरते देख भाशा कषा और दशी के हाय खूर भी 
पके । उतको भते देख छुनानहिंह ते भी इरी हो भोर अपने 


प्न डा पर हाका 


उ कह और कहीं विदा कर जे शी राजा साहब धी तर्क बहे । पाए पहुंचते 
उन्होंने मी सहाप दो और हा, “हुनर के पाल ते फाम फतेह हो 

या | जिती ती आपरो खिदसत में हाजिर है!” 
कृती ३ मारे रा साहेब दी बाडे चिल गई और बेहर इमो हग 
ह (बा जाह हुआ भागो शात का चांद उनको मि गया हो | अहते 
जत अपनी उटी से कीमती अढी उकार पुजानिशि के हाप पर रख री 
र बोटे, "बेहर बुधे शोक का वास दिया, अच्छा मोटर हो भीतर बालो | 
दुआ मे हुक कर राभ दिया और शावर हो बान दो, "गोपी, 
हर हारी भगर राजा साव को इतनी ताव कहाँ हि तव एक 
हरे ! वे खुप उप तर बहे भोर छप हुए फाटक के पास जा पचे | मोटर 
FAR ये दामिनी का पीछा चेहरा दिख रहा था जो बेहोश की हालत 


अभी पावल किये देशा ब | राहा साह दोनों हाथ कहा कर अप हरफ बहे! 


मगर बह क्या? बरापक डर ने हक कर बहा, ब कया, 
तर मत शांना |” और तब एक ची उती. तरफ पॅक भोदर भगा 
रया । राजा माहव अपने दोगों हाव हता में बढ़ाए ताकते ही शर गये! 
वानि ने आते बह कर वह बीठी उठाई । वि इतना किक हुआ बॉ 
कार, बरका ह मि ह छोह गा! 
मोचे ठ याही में दो परजों हा होत इना हुआ था । 
तेजी हे भौटर भवा हर मोटर उपरर देखते देखो र मिर गरा मगर 
र्‌ और मिट के बाद एक बौधहाती पर पहुंच कर उतने मोटर शॉक दी। 
यों वे पता बमा बहत किले एड लात ने नि कब से उसी 
कही छिपा बडा था जो मोटर देवते री "सके पात हा गया और बार 
1 “कण कर आए 2” हवर ने जबाब रिया, “आणे, दाग फतेह. 
हो हाली वताल बाहा दुघ हो रा और रा होऊ मोटर 
कत पहा NC] 
ज शो टरी डी हल लगते ते कमी 
कती आई और घाय ही एक स्वी शत मे उन 
छ मौजा झु 
था। दोनो को चार डाव हुई ती 
अते हाथ उपडी तर बढ़े 





[4] 
सेर पर सवा सेर 


(५०५७)! 
आधी कै कोतदाल नि रहमकोग तचा हो तीन बागेरार और राज 
होते रो में रो पर वेढे है और है 


बोठवाही ही इमारत के 
(रह बी गणे हह रही हैं। 
शात करे करों पहाप$ कोतवाल बाहव थोह ७३, "भयो वाह १ 
अलो, आपै पिइत भाकर अभी आये वा गह? 
दारोगा इरफान वीर । डी ह जे तो कई पित हुए छी आदे । 
कोणाह । बता इत दफा रे भिर तवे वे? 
एक जी ह, वह! के पा और पुरती इताह दर की। 
बरो कै रे में कुछ जांच करने पेये. भित पर वे एड हतार हि रहे 
साव महीने बह ह हैं। 
होत । ता है ना में कोई तेशी सुवात हीं जिते वेत चाकी ही 
इन । थी है! होत तो ऐसा ही कहते है। एक ताह तो बह 
करमाते थे कि बहुत हो गुर बृ भी मे अजी जानते है और मिरर शी! 
भग! को शवक वाडी दिखापड होई 
बहुत इछ गत ते हैं। पहुत से ब 
हों को जहां पढ़ परे उह भी होने पढ़ हाला है। ( कक कर) हे, पह 
आ रहा है? ओ हो, रा नपान हैं! आइये नार बा 
शह, कहिये तथा हाल है? 
जपत (वाहि रत्तामत के बाद वेळो हुए ) हाल रब अच्छा 
अगर गहि बहू बताइवे कि वह आप किस जिक हर रहे बे ? 


१९४ सेर पर सबा तेर. 


तल । युक्त पि, दारोगा एव जी के एक पुराने दोस्त पित 
गोता रा अभी अशी तिक हो रहा था। वे पर्वत माहिन बो घाय 
है और तप तरह ही बुरा दिखते और पढ़े में हे. कमाल हि है। 
चो हवे ह [रु इया ही होई दावर री तही जिये वे पड़ न बढ ही 
बहूत रि ने ते मिलने को राहि कर रहा वा. मगर ते हजरत कपी 

बाके ए७ बिरे पर रहो है रुओ दव? हिरे पर बडी मी थे तर 

वेर कर शी बाद बापत हो है, मै हल गा बहता है हि (गहा 
रिछ इहे मगर घोड़ा ही रहो शिकता! । 

त» | परे (से ज विदा का इवत मथ फो करना हे, 
नवर (अडी को वर देख कर) दारोगा पाह, मावळे पी जई 
गमाम बिग हो लावडा है त. ने एग छो£ द, का गत कर 

ते स्वा बे? 

खा थह गपा ने कांड का एक दबा शेवते शिल कर न: 

री के हाभते रस शिका! दारोगा हहद हस हो रोकी में हते अया 

' हर त ते अह असर और बाहो बनी हुई थो, शत ही 20 शी 

र शेरी हहीरे एयर ६ थी, तपा 0h ही तर के अजीब 
तीके तशात भी को इए दे) (तती ३७ हेर त थो इय 

ज हो देखते (हे और त ई बा 5 कर रहे 
॥ 1? पह ९६ शा है की की 

ताहो बी ह|” 

नकल» ॥ ( मुस्कुरा कर) ची मही 
॥ ३ ऐड राहत ही उही 


न!” कापत नै जवाब 
बही आप जोब का दोस "लाल! ! उदी हो नोटबुक क यह एक 
शि मैने ज्यों का त्या नकल कर छिव है। भगर इसा ठोक ठीक गए" 

३ जान कहें तो फिर उत शेतान को पकडता कोई मुक न होशी! 
झा! बह नाज पुमे ही सर लोग रच हो गवे । वह ताम अब शैतान 
र मशहूर हो इ वा जोर छोया बढ़ा नो कोई मी इसे बनता काय 


\ 
\ 





लाहा शश 


आता था। इस समय वहां जितने हो बेटे थे करीब करोड तभी को कभी न. 
कभी इस भगातक नाम से वाला पर्‌ पुहा था और सी इसे पबराते बे, 
ज यह जाते कर हि इस किट क उसी भयानक ताम से कोई रोजाई 
है नी देर के हिये वह! सन्नाटा हो गया। आखिर कोतदाक साहब गे उद 
से को गह पह कर तोटा, "पह ३ क्या लातश्च हो शी मोट 
बुर वी तल द!” 

कपत । डी हों। 

कोत ० । पह मोक भाप छोगों के 
पा है। 

गप । 'होरे के जोर” बाली बारदात का हाळ तो भागडी माह ही 
है जिसके जरिये काते म बा ल साहब को शह रौ और पेरोल 
हार का पचास हास स्पा भार रिया? 

मोत । हां है, भहा जा हाल माउम होगा ? अभी उशी दिन 
तो बात है। हम हो होते दौत हार रए वर, 
मोर कहाँ गायन कर रिया गया! तो उपा आपने उता $७ दर पावा है| 

बनात० । ति इतना ही कि एक पाकेट बुर को शो निराशा हैं 
शा बारदात के गुराव पास हो मिरी हुई थी। भा हे ही वह धुते. 
गई और ते छठा लिया मगर उका कोई मतठव निकास ग रा पशोर 
कितात इती तरह की दिखाकर से भरी हुई है जिनका 59 सिर पाग 
नहीं आता । उसी के एक पले की बह ज्यों हो शवों नकल है, और ३ 
इस लिए अतार लिया है कि शागद कमी १७ मठकर एमस में भा 
अशी तक तो खाऊ पत्थर भी हुए वश में न शया । 


हाय सोर हमी और अंब कि 


नाने हे कई गुप्त स्थानों कापता में दिखा है 
शारो इरी सवर देते | 
हाल । ॥ हुए उन्हे गिह कर इसके बारे में ना । इब 


(हसरे की भरील मुस बार जार जित तरह जक उठाना ओर आ 


tS सेर पर एका मेर. 


हो तिं खानी पद रही है वह मेही आतता (| मा कहें उत बसा 
दामे और बह भाग पकद राय । हम छोगं दो तो उसके मारे रात 
को मोर जाना हराम हो गबा ह! 
बकर, । बेशक, इसमें कया शक है, और री हिए तो में भी एत पिक 
महा हुआ हैं कि इन कागर का मत समल । अपर हरे दोहा त 
रहो मर तर दे तो मुमकिन है हि वह काम हो जाप | 
दशन, मे आपले गा सिक हो ई है। कम पु आप भेर पाने 
पर आये, मै आएको हकर पटो के पास चहा। अपर बह तोन की 
अग ही ही हाव इछ भी महव रतो है हो मुझे मीर है हिती 
अकर पहा मब हरा केन | 
तत । भी बाल है, मे कष ह हाजिर होक गा, भाप र रोगा) 
तवा, । शि आप शोम इर हो हे बाएं, अगर हो पका तो मे 
जी. कया भीन शी घनी हरे 
शलोग का धात उर ही चला गया । उही तमय एक हीम आकर 
रा, “हु को गिक साहब शणो पर बुना रहे है 
शाल धाहर यह रहे (९ उठे, “त बता साह को भा काभ याव 
भा गया !/ और भीतर बहे बडे अह मोन धा | सब सोत पड वापस 
गजे की राह देखते हे । 
कोई ३४ सिठ्ट के बाद कोरा बाहर हौ, मर इत मग उनकी 
व हाल थी, बेहरे पर हही छा हई पी, हवया इह रही थी, और 
"पेपर तीन आंबा इना था। भते ह बह धध्म रक्षी पर पिर पये 
नै ता प, (वा बात है? जवा मागला है” बड़ी मुह 
ते सकते कोतबार ताहव बोठे, लाल ब छाव की एदी 
उप है कया है और क हि अब हक उकडा पाकेट-ुक वापस 
शकू मिव रोज को बह वापस न देगा | 
(१ 
आजरा हहर क बाहर हि में बने हुए एक कृत नह और बुला बाग 
र पाळडो को हे चलते हैं। है 
ह ग आनक के ९ 


उषो दो तरह का रहीं है, अध रे 





शाला 4 


जतु ने पति को तोड रोइ कर पा तहो कर दिया है वलि उसको. 
हपता कर उवर साभा हि$ पोस की सोर भी बढ़ावा है। बायर इव 
जाह मागे बाला धही हेग हि हम सी पते जंगल में मा के है। छोटे 
छोड़े इयर हे उधर तिकक भा बाहे रे पिए और गे, छह और फु 
से हरे पेव तुहावनी बोली दोलने वाली विधियों मे भरी झि, और पास 
है इहो जमीन बह शक येवा वरती है हि हिरालग ही तराई का ९ हिसा 
FRE मे अपने हाथों से सेरारा है--पर रहीं, बह पंडित रोपाल##र 
हा बही बाण है निते शी मेहनत शे. उहि अम विचार के अनार ते 
करवाया है और इरी के ॥हदर उतके रने का दंगा भी है। वमप इत 
सुने बाग ही तै! करता करित है भर इग कोई आवसा भी हि 
बही पाती मार उत टे ही ते हम अपने पाठं को जकर कराने 
बाग के दीस तरक है और [हक कार शोचे और चारी 0९७ पंगती 
रहना के जाततर पाह रे हैं। 

बह हीहा नो बहत र्हा हो तही दे. भगर बिल देखे हे छोटी पदती. 
अग होता है, TEI बनावटी बशा हुआ है। पहली मे अपने एत पर 
Fk RF Et के किए HN लार 
कि हैं और उन तो हो मिही इसो स्थान पर १७8 &९ तया अ 
झार अतगत पलार और हो रो को कजा कर गह छोटा पहाड़ तेथ है 
है। एके पारो हरा हनी ही Ces रिवाई पहुती है जो धूमती कि 
अपर तनी गई हैं गए नइ चाम शहि को धारी तरफ हर द 
शो दिलाई दगा हो पर इसके विमा गे 9 भर भी चीजे (सी गवर प 
जि देख तासवुर १ही कि उसके दिस डी बाह गे 7 आ जाव । बात कह 
| इ घोडे में जगह जगह वहत की मारे तो ६६ है जिनक अंदर भोर. 
पात तरह तरह के बकार कौर दिसे मागवर भलते फे और ३8 कि 
पाते हैं। हह घेर, ऐही रौछ, अही भेड़िया, रही म, और कही 
देख कर वासक दिल ४प जाता है और मह चानेते हुए भी कि ब 
सल नही और इनसे हशी तरह का तुह्हात पहुंचो का डर बढुद ही 
है, गन एक बे डर ही जाता है पयो वे अगे छड़ दौदारें था सार्या. 
इत भवातक जानवरों को कद हिए हुए हैं इस राई और कुली मै 


१०९ सैर एर हा शेर. 
रई हैं हि वामक देशे वही जोन पता है हि 9 वर पि 
बर रखे हे ब जार विनवत स ह 
ल होते छह हर बरी है। उ हस हरा रु रही है 
छ हो मह के बाप हो तहान शेहिया रो श जाते का कह 
है रहो है। (ते समध हें पडित गो 
पाद कर १६ सो र 
हु; गीर लतमा टे हुए है कि 
ही कुछ भो होश उन्हे नही है। gi, 
काला Te ne NT OC होश 
Ae trent ee rt और वत हरत, मगर र) 
ह + बा उतरी भी 
के इछ अधिक झि है. ओ' 
"षे के कारण बढ 
अग हांगा, इसी जोडी और अहे री होड भीर 
ore vv लोण Font NT के 
i Re इ ॥ योर मोहो पीच मे पी हो शी 
RST दे रही है भर आखो हो बा 
हीरे बही सोजी भर भिर पिन होते १९. 
र बाला है, कोई मन रत वही! 
ह. है शमा 
मी हँ नीर अफो 
' वामी होने पर थी इहे तशी 
॥ अ 7 भशर जमर षान डे रहते ही 
हिती गहरी पिला. सिर सवाव पोपालजंकर धर हे तर 
के मावे ४ हिडन और होठों रा धाव बाधा है कि वे किसी 
OF शआ 0 
[त नर इतना भी नही रेच रहे ६ कि ने एक दस पाए ही 
ना हो दा ह 


री परे है 


ह! इता. 
बही गह देना चाहते है कि आगा 
की बई $रोड़ की जायदाद के अके 


ये जवे इनो! मे मरू बो उंडे हवा साकर जाते लोको 
तपल औरत हो दस्त अंपदाई शा ना अप पन पर बरा हो 
\ 





लालः त्त 
जा. पूर्ग हौ पहली हिरगें दघी ॥द के बार को दूई उसकी 
दो पर गिरी और उने पुं फेर कर पुनः अंगदाई ली । धीरे घोरे एक एक 
कदम रसता भोर किसी नायू-बरत की (रह चलता हुआ वह मार के बाहर 
अया और बही उतरी तेन निह गे तरत ही ए$ गई आह देखी । उडी 
आटक गारो. तरा कुछ दर पर जो. चंगा हगा हुए या और षके पा 
को हो हर पहने ७६ तार अपी शोचे के मोरीत तो देणे बर पिर एक दे 
सतत होंगे की एक्का रो षी--उशी नळ भाग उसे कुछ बदली हुई पौ. 
खाई परी रात की आंधी में एक पेद दी डाल टूट कर उसे उवर आ. 
शिरी भी जिसे कई एड धे होकर तुरु गये थे, डाल उत परते होती हई 
भीतर भार जमीन पर टिक गई थी, और इस तरह बाहर गिर है 


एकत पुर शा यता गा था। शायर हरो! के बुर दिमाग में भी विचा 
करते ही हुए शक्ति मोर थी मिशन को बता पिया हि वह इस शश पर | 


आकर सहन ही में बहु के बाहर हो शा कर्ता है। वहत हितों की 
पाक पूरा होते हा भार आधा रेल इवो! ने तोच विचार में 
मेज करती तीथि १ तमा | गई मत चाल मे पता हुआ उस झा 
पा और बही होगियारी ते हा रर «रग रसता हुआ शत 
के होकर अंगर के आर हो तमा । हाह इस जगह बत हो गई 'बी पर 
अती अब होई परवाह भी त थी। कहने अपने चारो तर एक मिषा 
हर पर गए हुए 9 हो दे ए बार भरती ज बाहर कर 
ह भाई, और ह एक हरी छल मार वहां से कुर एड शादी मं प 
ना भधातक और पार काहा चीता अग ल भा। 

आकाय गोपाल के मुह से एक की बी आवाल निरी और 
जाएँ हाथ पी सु हेल पर राहि हाच से रशा ह 
किया तल हासते भेर अब ता ते रह जागता! पैन. 
अगर उडी बात पुरी न इछ आहट के दांड शाप एक 
शर को आवाज (जाई पडी और री में किसी मरत 
इ हा को ने बाह कर ने जमीन पर शिर पढे | भयानक सला 
उती पीठ पर सवार हो गया और अवे दोतों पंजा ते उतने अ 
क्ले बोर जिया । 


11) 
सैर पर सवा शेर 


नकी A 
ना द त के तो र पु अहे 
Tet FFE) कारक शी ते पट कर भागे बाडे शिवी 
गत हो णा बद सात बा है जद र शी भोर गी 
सर र बोर #3४ तत लोचा इनान उप ने 
द, भी ती न ह ७५ 
MN Be 
7 रे लला क कह मर 
सत उह पे उत की के भिषक पे थे 
जान ह उब Cet 
ग शाह पर ध्या था तिणे उ श में लाना hd 
tee आर मे ही दी पीत तिशी का 
त को र आतार रो, ee हबशी oe तर! 
ह राती शो गातात हि उगे धो में शते भोकिक पर ही 
ह रा को शत कग माग हई । और मो पर शावर 
श ध > कोश भ हाम ग ही पहा! 
॥ दगा ले शराब णो रिवा और गिर 
ती और शोध पुरती gh बहे प: पाळे हशी 
य भारत हण 8९७ रो बर बार पपा 
अकारी एक बल गोरा अवा 
मी ब ग ता मिते 
तेद कहा, “फराह 


अंगरेजी फैशन की. 
A ल ना 
UR et ew शभ जात वका विन रे 
नई i ये गे बाया ?” अजतबी ने. pens हाथ 
Chev बेर तान ere tem "कौर है शा है कि 
2225 ताळ, डत गोगाकलंकर को अपने सामने देव रहा है!” 
कर हो हैं; और आप शाबद वे ही मिस्टर 


हितका सारि 'आार 
रेनिक है ? वरा झरियर' इस समय उत्तरी भारव का 





रा प्र 


ven भर TH 
ता पर परी को है हो. म कप के त रखी 5 
भा रहे थे। मे रहा बे और Ms, 
im en भी मा ही रपा। परी से 
हो कहा शोध हि और 14 शोगारण ST ही मोती 
हर हर शतक Ne पर. पर गी जिरते बह करके आर 
द ४२ लिए हिल 


एत झा 
कोई सान ने कर ताया |? 
हत के एहोरे से घोले को हे जाने हो रहा । भन में दोनों 'हवणी' हो कै 
चढे गये तो उन्होंने श पा हान परष हुए पहा, "आजा है आए 
गरीब का पर विष हे दिता मे शीट और कुछ चाय गाणी अवा भरन 
अगागिक गोले, “का आए (शे विहान हा माव शम पख गे हरे | 
और हुए जे बाप हो एथे । 

गोपाबशी र वि 
राखो में दोनो म बातों भी होते हगी । 

ह । म भाष हो पे अवतर वर मैन हि 
हीरा बा बहा व था 

प्रभार । मे अथान? ही धुता हुआ इधर हि 
कै शापते हे जब जा रहा दा मो वैन एक राने न 
हता और हो लिए 050 गा हि पितात 
बाल आरा पेश हरती थी। बाहे ही बा 
इयर भाप पर ताह मही, फिर थ (र ह$ हरता था! 

मोदा । मगर वणे भी बी हिम्मत 31 काग हिया । 8 
एक बीता पुरवठा करना कमजोर दिक बातों वा बाल 

परोतिक० । भगर मै तो देवरा हू है १६ भीती 
का! आपी ए ही झट ने उसे विस्ती इन हा और ने लो 
उह इसे तरह हिए आ रहे ह जेते कोई पारत इवा हो! 

भोपाल: । (हत ५.) भात महे है शी को उसके 
बाहा है। बहुत रिन तक तो वह कतं हो तरह मेरे तार चु पुसा, 
थ पर परे भीर उही धवृत्ति अरलती देव इधर इ हो दिनो है बवे 


रक षक जिधर उगा डग 


जहीं वो. 


अह गो भा पहुंच 


सेर पर सवा तेर. 
FT य 


मुले पहिचानता और 


श्र हरा मगा) 
गा तो हमारे. bi) 


देह में पावा नही जाता ! आपको 


डे बो लत और रक त 


तान जाया हुआ था। बाते क 
a अश, गार परप हु रोगा भाशी कहो धर पाए 
जाल तण कणीच शिसारी हो। शन ह 
हेत पा री को ग 
आ कर कहा, / 
” शो पाश्र्व ची 
मीनो, आट 
ग रहा हि कै भाट बचे इन शो 
पर वो निक इर रहे वे किस्‍्टर जा 
पकी भुक गया ! माम हो 
र शा 8” 
'मानिक* 


पाव के रखते पर 
हई थीं ता एक तरक बाज का 


चा हुआ 
द राना रिल था हि 
जो भी इत पिष वर ब ३४ 


में अन (6 एस अवशर का 


प 0 रफ कृछ सव मातम ह थी 


नोनि ममी कई 
करप्रभामिकने बेब से एक छ त 
ई हहोत ची 


एह लाइ 





जञा 


क्र ता हूं, तक मे आप हा भरि अत चाहे 
सपार हो मैं अभी भाता है तः हे 
pur Ae ve 
हज शा eg म आग तो रहो और दिशा 
ह कर बोर शी बने We 
रा थो बे रिले है गर गहा हा तर कक 
Cr apr ताप क घो तर और अहे उद 
हह त २९% असर षे! 
त राती ४ 
नार मे कोतवाल भोर गभपतराम को भे घुषा 
हत ३३ भइ भे कुछ वं रते पावा । दे दोनों हे 
यी भी ७र पाव ही बेह भरे । 
पिम और तब एक इ पीच RN 
हतवा गाह ने उतके ब हो प)" हिय जनत 
पक्व शिका? र 
line TM (८१ न 
जा दराज सा और उसमें मे कई राग निहाल नो हब 
होत गए बगे सवा गो व रणजी 
हो हुए मे एव re हे पता हा पर है रहे आह हा है 
प ह व ग त का पा 
जाल जी दो और क भी त वा. भवर हर 
तक ते आत ये 16 वह पूत स तरह गा और एन इसा 
हन पर भी कती सर ति भवा ! 
बहे कदर पी रोई उरो थी जिगरा अंशा दिश वेव वाहा 
मत पारी मिरर तर महता बा! 
तह पहुंच कर रोला ही. याह बे 
फिर शी गद लो भी गया। म 
MR RRR Ce नस 
व उरा इसमें एक तरक हो 
रब रिया लिये रत जा तर देवा । इ एक वर 
हितत अंक तथा सर बे हुए दे जो ले तो इ 


Et सेर पर सवा तेर. 
हीं ते. नह वे शवे थे और दरी तरफ उनके मने मिह तरे 
शया कहा शिते हुए थे लेशो ने सपनी िाी भोर मेहनत 
र निवन मं हों और अक्षरों के अ्ध के रूप में लोन कर निला जा] 

तार तिर बोले, “आप देवते हे हि भभम, कुक अतर और 
हो के साने कोई मबगूत नहीं है उनका सेक भह मे अभी 16 
ला हैं मंगर मुझे गह होता है. (8 दे सव उतत बई को मता 
जरा बेगम का जाता जाया बया है। कायप आप लोग कोमित क 
त अह का पता तग बे” 
इतना कह मोहर चर हो गवे और इत तरह इन बो आमो 
एक देवे ले मग उसे गुर श काम [वा गया थी डे वे कर पुढे 
रर अब जे इम मागले में कोई और दिही गही रह गई है, मगर कोत- 
१ बाह कर इतने सहन में छोले बाले जीवन थे। वे इ देर तक उस, 
गना हो देवते रहे और ब पोपाललंकर ते बोले, “बगु पती 

श बेलो तारी ४7 था ओर कशे ही बरफ उतरे भी बह कर है. 

"र वहार 15 आप इना हीं करके रह ने मायने बहि॥ है होगी 
और मर करेगे और एव लाठ को पतने में हगार हा बहे) 
भोपाल बह धुन बोले, “महसे जो कुछ हो सवेग मैं हर बत करे 
इ 
कठव आपे बहुत कृछ हो पगा । निस तरह आपने इस काग अ. 
व निला है उशी त रह नगर आप उणी मोटर छिपे हुए बाही भेद 
न रोशनी में ले आयें घो उत कमारा को पत लेना कोई मुहल ते होता | 
गाइ | चोड हो बा करूंगा पर ए+ तो बने दत तरह के 
हि में कुछ भी रिचत नहीं मढम होती थो आसव में आप रोगों अधि 
है! " और झो के काम हैं, पसरे मैं जल्दी ही फिर एक ममे कर वर वा 
है" निवती दारी ते मुले कृत कभ रतत भिक रही है ते मुले उनी 
१ आपही कुळ ज्यादा मदद कर शहूगा। 
52 कुछ भी कर चे उतना ही हम लोगों के जिवे बहुत 


7 । आप र बहुत दिनों बाद यहां कोटे है इसी बह से बापरे यह निह ल 
हर नहीं है हि 


खेतान हांठ-ल्‍्जे ने हवे किस तरह तंज कर डाला है 





नि १६ 


हर बार बार हम लोगों के हाथों ठे कहर निकल जाया करता है। 

तक इसके कुछ छि भरे हे माहूम न होंगे तब तक हश इसे कभी पह 

को मह गे सी है, और बह तो अब आहर ही है हि कह काम 

आप ही उसकी शोक की मदद ते इर सरकते है और होई तहीं। 
गोपा । ( कुछ सोच कर ) अभ्छा आप होह मेरे पात हा 

# सोधि, करूंगा । 

'होतबाह | (ब होकर) वत अच्छा, बहिक अगर आए तरी व रहे! 
दा साह ते भि छेत तो बड़ी गेहरबानी होती । हैंगे आपका जिक 
किया भा निते न कर उ्होने आपसे मिहने का बहुत शीर जाहिर शिवा बॉ. 

गोपा । अछा तिशी फुरसत के मौके पर मैं उन भी मिशा | 

कोत ७ पने मिता आपकी चाज हिथे हो तभी चुर १९ शाही. 
ह आड शाम को पाँच बच्चे का बक एस मुला! के हिने उनसे कह दिवा 
उर है हि उत पक्त आप हिसी हाम भ मशगूल न होंगे और चल गहने 

'गोपा8* । घेर जब आप तथ कर ही बुके ९ तो मै ला चहूँगा। 

कोत ( खुशी ते) ये गतपतराम शाह पौने पांच में बही आ. 

साह है पाग ले जाव । 
पाह, । बहुत छू व, मैं तार रोगा | 
इता १ह माले इस प्रकार उठ बह हुए मानों बात चीत 
हो गई है. औौर अंब के अपादा मय ही दे सते । कोतवाश शाह 
गतत र भी खे हुए | गोपाहशं६र ने दोनों से हाथ भिछावा और. 
जे तक पाया । इसके बाद इन दोनों हो विदा कर 
री तरह की भावान गुन झड़ गये। उ्होने देखा हि कोई. 
हुईं चीज एक बहरी ही राह बाहर से आई और उही खेबुछ पर 
हके पाव अभी कुछ ही देर पहि शीनों आदमी डे हुए थे । शो 
आठ गये और कुर्ती घे उसके पास पहुंचे । देखा तो बह करीब एक 
कम्बी छरी थो जिसी नोक देवु में गडी हुई थी और दसते के 
दशा बे हुना था। गोवाशंकर ने पुझो । ह पढ़े क 
हिचा हुमा भो--'बबरहार, पुलिस ही मदद कर अपनी जात के 
अतो !” और नीचे हाचे का निशान बना वा । 


३ 
३२ पर तवा हेर 
कुछ देर तक गोपा र इस कागज को गोर के देवते 
र गौर ते देवते खे । 
उसके बेहरे पर कई बार गुल यह की निनी काश और हे rd 
परतही के शाग 


ला के त जागरे के गि ररे 
जागरे के पुलिस शुपरिष्टेभडेन्ट मिस्टर कैमि 
क + ads उदास अकेले दहल रहे हैं। PO 
शज तीन दिन से उसकी ध्यारी लहू हो रोज गावब है । आपरे 
पहि रे bl 
0000010100 
कीन, बहे शहाँ ची गई या [उसके फेर में पह गई है हि लाब सिर भारौ 
नी कुछ नी कब णा १ । ता हो 
शे... में ते धिह और कुछ महो छानते हि बह घर ते जिह साहब 
ही. दो के वहाँ नाच में धामि होने के लिए ति. कही पर राखे ही से 
(गाशा शे गई--अगर विसर मिल और १७ दुग दो लोग «पली 
ते है कि बह काम ठाल-पश्ये का है और भोट-बुक प 
दहते रहते केमित साहब बाग के पिछले हिस्से डी. 
७7 के बनावटी पहाड़ के पातत जरा १९ i 


पराव पीठे से किसी ने बहा, "नही [ठर केमित, 
नोर न हों ।" मिल क्क 
न ण द जर ऊर तोड से प देश हीर एक 





उपा 


हमा भोगा यही कहता था, पर उमरी तेज और चमरदार आसे इछ 
ही कहानी तह रही धी । केगिल साहेब ताश्दुव भर गौर के साय एक 
कौ तरफ देवन सगे जिरे भाज के पहि उम्होने कभी देखा न चा! 
मह हाहत देख उत आणी गे इनके पास भा एक कार्ड इनके हात पर 
हिवा शोर केमिल साहद ने पढ़ा--/वरिदित गौपासशकर ।” पठे ही वे 
हो गवे और अपना हाथ उणी तरफ बढ़ाते हुए बोळे, ! आ मावे 
ती, मिरज रहेमत पैन हे मुंह से आपका निळ गन कर मैं बहुत बेपनी के 
आपने भावे की राह देव रहा है।” 

गोपारूशंर नें हाच मिलते हुए पहा, ची हाँ, मैने पांच बजे 
हले ता बाद दिया था मगर वक्त से आधा पष्ट पहले ही और इस ह 
शश में भागा पढ़ा जिस ता सवव गह चौड़ी है 

रह हर उही एक राग हेति साहव की तरफ बढ़ावा शह 
हेषा और उस पर पह लिखा हुआ पापा--“बंबरदार, पुलिस हो 
कर अपनी जान के पाह गत अनो !!” १ सके नीचे हाले की. 
देते ही ब तम भारा शम गये और कागज होते हुए बोले, ” 
बोटी पा करी आपका ओ जागा गे उष्म दिलाता है दि आंद 
हुए मदद शिल्पी, और मैं समझा! है हि शायद इसौहिए आपने अपनी 
गुण छपाई हुई भी ॥ । 

गोपा? । जी हाँ, माली शत में गौर टीक वक्त पर आ 
आगे पर डु था कि मझे ताठ-परने का तिना बन आता वेश 
सेमे इस हरह आना पल शिया | 

हता कह धोपा€श$र मे अपने हिर का आशो बाता कटे 
मण और दौड़ी के बा 0७ रावत 
कमित साहब को दिदाई भर इसके 
की । कैमिले साहब ने जो उनके बेहरे ही सि तक 
कहा, “नि आपड़ी बहुत तारीफ नी दो मगर बह 

जे है 

गोपार* । ( हेत कर ) मिसर की नामात बी खोन इस 

मुझे तरह तह के रुपक बदलते प हैं जीर कई बार तो और इन 


सेर पर शबा तेर 


महे में हां तक रहता पढ़ा है; अप 
EDT डा है; कपो वह बाहे अते. त 
करही पर गिर डं पा 
दी ग जने पर मनर हुआ है। मगर लोर 
| आना चाहता ह स्थ मगर कर 
न mT 
net oO re 
"ह क एक पेत मलन जित ह काका शती 
ROT जोर eet हातरी मगर हया तके ते 
अ LE शी ग कोर है भ लीम मह आग भी 
शरा ही ते हभ 
कधि 
oh 
होपी गर मुझे बह आना पलल 
उ. तो डो ने हा, और 


शीर अपने बेने फी i 


ह के श ३ शो, अरव वे ता 

सी ठ गा जो गह Te 

आएत नही तको. हि १ हँ 
रर ने (उलट पु कर रवर नि 

ह वे भोटजुक 

पर वृत की एक निशी दोह गए विही त हेवा 
पु गी दोह बई जिसे बगा करवे आळा 

भती मेह कुड कर दकती है तो. कोविल कले हेत को, 





काप 


और मुझे उम्मीद है कि भिल रोज को आप अलय ही रेखेंदे। अच्छा मव 
इजाजत चाहता हैं” 

शोपालशंकर ने कैमिक साहब से हार मिपा और तब मोटु 
करड़ों में छिपा और अपने चेहरे को अच्छी तरह ह बहा से विदा हो गए 
ती पते हुए वे जिर तशय काक पर पहुँचे उस हमव ए६ मोटर 
कवर भा रही थी । कोई अफर होगे शायद यह सोचकर, अबवा ते 
कि विचार रे, गोपारशंकर मे एक कर्शी शला मोटर गव को 
और पूर्ती ते बाहर निकल गये। 

सहक पे कुछ हरकर बाई तरफ एक छोटा टोला पढ़ता वा। तेजी से 
गोपाहशकर इतके पीछे पहुंचे हां मोटर ताइ पह एक आमी 
था। उनको देवते ही वह भागे बढ़ा और पाम कर बोला, ! व 
जना?” गोपाहश$९ गे सुशी सुती कहा, "हॉ और शादि पर चहू 
तेर क परे से इड्न तटा किया और तब चेव से ए% पीठी विराछ 
आयमी क हाच मैं दे कर बोले; “इसे भभी पहुंचा दो!” वह भाईमी 
ह्म” कह पीछे पुहा और धका यार उठती हुई मोटर शो 
आणे निकल गई। 

मिल हर के कात में मोटर कार की आवाज गई, मे उसी तर 
के के पात पहुंच कर मोटर इही भौ 
कोतवाल रहत बेग उतरे । सब केपी लांबे कर का एक भाइमी नीचे 

भोतवाश शाह और गनपतराम ने केमि साह्य को शाम शि 
सब पीछे को तरह भूम उस शे इव के आदमी जी तरफ बता इत 
“ही वे परत बोषालशंकर हैं निने लालजी वाट का 
शिकवता 8)” 

इतना धने ही हिक ताह के मंद से चीज की आवाज 
और उनके पेर इस तरह लवडे के मानों वे होल हो कर गिर 
हैं। कॉगते हुए खर में उनके भह थे निकला-- क्या वे परित 
हैं !! तब वह कौन था जि मैंने नोटबुक दे दी” 

सही ने आाकर इसी तमय एक ला उनके हाव में सिवा 


पवे मे तहो लाम आपके पास पह जादेकी हे 
इतके शीले का वही पहर नि 
किमिह शाहव क मह ह एक दुसरी चीव 
गाज भी $ तृण उसते जाहिर हो रही 


निशान था। 
शिक मगर इस बार तु 
धी । उन्होंने गोपाहशकर कौ 


न १ 1०१ 


नी मोरु के गण ||” 
_ गोता हर ने । हा, 


प्रता बग कर आया और मतो पी हे 


बह वाप थो हम छोगों को काटक पर जिला परा! 

मिल शाह को 

ज गोडया क न हो ह बही भरते को. गाश बता 

काम वा ण सीते आशा नि कह औी पड़ा 

र धा हो गया। इपर भाएए तो मैं आही सब हा 
ॐ, मकर मुझे अच्यत वही है 
गोपातशहर बोठे, 


ey तरक बढे मगर 
३९ शव करे। ह ण १ 





(डा 


लाल-पज्ञा 
(8110)! 


कौ ह रिध रईग राजा ननः 
आगरा शहर के बाहर कौ तरक पहा के विय ईश राजा 
हा “तीवा और 'मोती-महश' है। बाग बहुत ही दुसर और 


तषा महल भौ भनी शमावट के किए भार ह भहल के पीछे शी हे 


के षीचोधीध में वसा संगमरमर का छोटा भ 
एक बत बही भी है जितके बीच 
तोहाब में कमल शी सी शोभा देता है और बात "र चौदमी राह A दो! 
ही र मालूम होता है। शीक पार कर इस बीच वाहे मा 
हि किल हो तीन छोटी छोटी दल है ओो पाट पर अपी रहा ता 

जाग का पक्त है। राजा मानच चर अर 
मतद पर ४ हुए है। बगल में बही की है जि?! 
और मे इह रह कर धुएं कार 
बैठी हुई अपनी भीटी मीठी बातों से राजा साहवे 
शो पवार बही और रोई शी तह ९ शाह बाण राहत 
शाहर वा बार भौ? रा जरूर हा हम का (शार छ 


णः 


| 


ETE राजा 


इस सगय इतना डूबे हह हि बोते 
मही है। उनकी अधखुही 


न जाने भोतीजात ने कया बात कही हि 
हाथ पकडू कर अपनी तरफ क्षीचर लिया और उसकी शस्ताची की! 


१ 


दे रो ब मे उसने भप को लावा और नवर के साव कर 
हहा हुई बोली, "जा आप मुझे तंग करत ह, पके पाप गहं बे” 
त भे किर उसे पकड़ कर अपने पात लीच हिमा और बगल में 

गाते हुए कहा, (नही गही मं तुम्हे तग मही करता बक प्यार करता है! 
म अहा हूँ वेन भर तक ह को देवा पर तुम्हारी यो ने गे जता 
पक निवा का और हशी मेन रिया तुभ तो भेरी श की पुती और 
गरी को बात हो |!” 

गोत ० । ( हाथ मचा कर ) नागवे भाजे, क की बातें त ने ! 

नानक? मही ज की बात मह, मैं विसु दह रहा है। 

मोती» [( ताच हड कर ) ठीक बहत हं? मेरी शप? 

मालः । हत्ती इश, विकुन वष कहता है? 

मोती अच्छा अगर (धो बात हैं तो इसका हुए शह दीनिवे । 

गागफ० | जो भरो करने को तेवर ह, रवा (ता, र षाह 


गंधी, । बह 
भाहही। 
नतष | तब स्या चाहती ही? 
नोदी । कस मै एक गर उह मजी का इ किय चाहती १ | 
नातक) | ( चौक कर ) कोन हरी? 
मोठी? बही, आपके पराते की मश 
जिनका उघ बाबा 
(5० । (न हिला कर) मही महो, उन्हें दम तही देख पकी | धरा 
गि के विवाय और विशी को भो उ देखने को इसाजत गही है। 
है कर ) मगर 


आपकी बरकत मरे पात पाडी है, हैं वह रब ७ 


शोबे बाही ली, उल्ल पर, 


नार | कैसे रे शोची बाबा ? पर म्ह सुना चुका है कि विव दाही 
हे के उत खजाने का राजा और सी दिन गही लल्ला और उस 
नी शि हं उसके अळर जाता और हरमीजी को बना करके तुरना 
आजाता है ( कोई बेर भइन हो उसे देख ही नहीं सकता, एके लिए. 





-जा-प्जा 


जड़ी करी कमे हम लोगों को पही हुई है। 

मोती ९ । ( राजा साह के शहे में हाव शह कर) जो कुठ हो, 
# तो लमी |! 

नातक । कहिन भई केले ? मेरे घर बाहे तेते तो पथा कहेंगे ? 

भोती? । जो नाहे कहें मगर मैं तो दी | 

नागक । अंध यह तो तुम माहव की जिद कर रही हो ! भर 
जात हो ही मही सकती उसे मे कैसे कर सकता है! 

मोती । (देही निगाह ते देख कर ) भेरे लिए भी नहीं कर के | 

माता ( सिर हिता कर ) मही) मह पिठ असम्भव है। मे 
शि जान दे सकता हूँ मगर पह काम तही कर सकता । ( उसका हाथ 
कर भर हवा कर ) हुम इसके शिवाय और जो कछ, 

मोही १ ( तिगक कै और हाथ टक पुर हर कै ) धतो हरो, भात 
जाले हजारो पेसे, काप करने वाला एक न देशा ! एक छोटी मी बात. 
ने रती गई तो और त लागे भवा करोगे | जाओ जानो, देव हिला हु 

बहू मोल ने बुदे म मुह छिपा किया और उतरी बही 
धो से पृ गिरने हगे। हमारे राजा साहब पर तो इल भावु मे 
जा अतर हिया | इप कर उसे दास पचे और भप हमाल हे ओम 
और पीठ पर हाथ फेरे हुए बलि, "रोज नही! रोजी नहीं, तुम्हारे 
मुझसे देखे नहीं जते ।” 

मोती १ | ( इंथरबाई जजों ते देख कर) तो वारा करी हि पु 
आत रिवाज ? 

शातक० । ( हाचार होकर ) अच्छा कोई मौका भेगा तो दिवा 

वह पुनत ही मोतीनात मे राजा साहर के गले में हाव डाल दिवा 
उसकी भवो के नातू न जाते कहां काफूर हो गवे । इसी समय नौकर हे 
अभाई और राजा ताहेब के "या है?” पूछने पर कहां, “बाबू 
आगे ह” राजा साहेब बोले, “आने दो |» 

मोतीजान कुछ रम्द कर बैठ गई, राजा साहब भी तकिया के पहारे 

छल शुतानसिह को तो पाठक बहुत अच्छी तरह जानते हैं। राजा। 

आई के ये दास मुसादिवो में ही न थे बलि राजा साहब के सते 


शाहा 
ही मारक हुआ कर ते थे । 
रता पेर खुश है रा रहा बा. जब इतने उप करे ह 
ब ह ही शेन ए$ हस्ती हाम रांधा हहर को महक 
i RUN Mt ev RNR ra 
उरी तरक हाले और र 
दान ना म तप वर 
ft 


नगर उसी बम राजा साहब ने उनके पूछा. i 
Do कहो, ब छो! 


राजा« | तुम्हारे ब को निशानी दे 
2 सेई अच्छा बात ला पर शी छो मन रेव रहा है, महू हो 


बा हू. है रावा हे होश ही तुती की कर गाते का भारी 


भर err A है गौर आए तता ती 


राजा+ (हॉ! कया कुछ कम हुआ? 
गुतः) कुछ ? हर पुरा पृ 

ने मैं कोई भी तरर करने ही जरूरत नहीं रहेगा 
राजा*। (शु होकर ) 4 

पार बताओ 


| अब तर को क्ाभिनीदेी के 


तो क्या या दबा? ते मुकत हुई | 
ही ह भा हशी बल ठक हु 
ने नी विता 
कर शिया) बह 

साहब को कोई दरर्‌ढुद करने 
गत नधी तरह कम कि ये 


का ब 
इसमें इ दने को कोई जरूरत नहीं, कोणी) 


मे कली तरह की दाची 





जाह सज्जा 


बहुत करेंगी अदाहे म मुकदमा ला पकती हं मगर उसके पात कोई ह 
नहीं है और एस रे में जो कुछ कागजात है थे... हो वाद आगा 
करर प्रमानिक गे किर गात हुई ? 


बारशी हाँ, दो दफा । एक शर हो मे हहर हे मिलते को नौ 


कै आए थे पर हहर इधर भणे आवे थे इससे शुझी मे पिछ बर चले वे 
उत वक्त कहो गलत इहा झा कि 'मं राजां गाह के भागले में परी कोक् 
कर रहा है शोर उग्भीद है कि बहुत जलद काट साइज ते भी इस बारे मै 

ही कर रा और दुसरी कं इरी साहब के मकन पर 

काची वात पीत हुई ती । उग वक्त पोत भे कहा वा हि 'क 

हत ते ही मे भाया। राजा प्राह पाला गामा म 


रागा दिया और अब उग परे में सरकार ही हरक शे 
की जागी । राज साहब को मेरी मुदाएकबाव देता और हहा कि मैं 
जलद शारा पाश भाकर पले ॥िए'शा-अपना बारा माद रहे 
(मरने उससे विशी 7३ का गाशा किया भा 

जाः । ( शिर लटका कर ) हाँ मैने उरा कहा घा कि अवर व 
डरे मागले में भुसे जिता देगा तो मैं पभा हजार पपा और धका 
तथा तालाब बाली कोठी र हे दुगा । अफडोश, अबर गुहे मालम हो! 
बहे मामला इस तरह सिर्फ भेरी अपनी ही सशि के तम हो 
इतना देने का वादों फशी त करता ! 

युगात । वेतक वेशरु, और अब भी अगर उसे हर कृछ न दें वो बा 
ही क्या एकता है? भगरचे वह डॉग बहूत कुछ मारता है मतर मैं 
कि उसी किया गु भी त होगा, विछ म मूढ ही इतर ले लिया 
कहे इछ थोड़ा बहुत रे रिना कर टाल देता शायर मुक्तिक मं होता 1. 

॥ (शिर हिता कर ) रहीं नहीं, वह कर्त एक ही 

उसका अवार भी गजब की ताकत रखता है। वना हुआ भाषा मी 
ही में बाइ देवा भीर फिर ये कागजात भी तो अभी तक उसी 
न पर इस मामले का दारौमदार है भर हेमं खुद उठे दे आया 
शिला वादों पूरा करावे उन्हे लोटते का मही कमवत एक ही. 

सुजान० । ( मुँह बना कर ) तब तो फिर लाचारी है । 


"ॐ उराः हैं ओर पोरिरिकल सेकंडरी आपके तौचे दबे 


त 
र्ग 

us । तुम्हे इछ मालूम है कि बहु अभी वहाँ लोट आया या तहीं ? 
bd पी a Fl जे कुछ i कर पक्ता । शरी शहर 
धा हुजूर को. धुशख पपा क्षे 
बकेन भा कि आप इस बारे में परेशान होंगे। Se ES 
5 a कम bb शा वर बोकि तभ म गहरी 
हह बण या) हम मीनी शा 

सुजान» । ओ रहीं, कुछ भी रहीं। शास-पज्ञा उश 
हा कह के कु भी ववर रही कि बह कह गई वा शाहीर कभी लत, 
जे, भे 4 बे dd मैं शिवी तरह री शा पताक या कोशिश न की । 
रागा र । ही छिया । मैं छुक उप से बड़ा ह. 
जगते वह मेरा कण्ठा के मया त4 ते तो मैं तते पनाह ही bt ds 
क तून हुआ हि दते कामिनी हे तया लगापढ है 

पचे ये हग ही नहीं ले गया परक उस तरह को धमकी भी देता के 
का (7 ब तो बहर ही होण, कितो क) 
01000) 
रै bs 2502४ साहब भ णक उंडी शप हो । बुनन उनके रग ही मैं. 
LN Noro 

0000000 

ती, 
१ चचा कि वह कहां गया था क्या कर रहा है। 2 23302 
की 

प जय सार जल तह 


कर कर्ता । है तो कोई इछ 





नाहा १२८ 


छ देर तक तुना हह वहां ठहर कर दुशापर की बाते करके राजा साहब 
हा मत बहरात रहा और तब गह हह कर विदा हुश->"श स्टेशन ते गो 
इत ही आगा है और छे सफर के सबब से मलुल भर चर हो रहा है. 
हुए देर आराम कहग तो तबीयत ठिकाने होगी।” राजा हह ने खुशी 
करे जाते ती इनास दी गगर धीरे ते कुछ और भी कह हिवा जिसे गुन 
एक आहारी ते निकाल कर बोतल और लाला उनके 
हब एक देही निगाह भोहीजात पर 
चर मे एक हा हे मोतीजान को अपनी तरफ शोषते हुए परर हाथ से बो 
ढाई और इत तरह अभी अभी पुती हुई पृशखबरों का पूरा भा है! 
आर किया | 

(४) 

रात है कोई दस बचे होगे । अपने बगले के कापरी मंजिल के एक 
मे पंडित गोपाहशंकर एक बो गक के भोगे बहे हुए कर रहे है। 

करके शाते एक तरफ फोटो के कई हेट प हुए है और बुर 
डग से छपी हुई फोटो रवी है। के फोटो किसी आदमी घा जगह ही 
जला इनमें तरह तरह के अंक अक्षर तथा तते के हुए दिखाई पढ़ 
हैं और%६ इत ११६ कीपेचीली और हेही गेढी हकरं दीर रही है मानों 


हाथ में एही मेते एक फोटो है और वे एक आईला की म 
ढे देख रहे है और भमी कभी कागज पर कुछ तोट भी कर 

थे टो गिनती में पांच थे। धीरे धीरे इसी तरह भोपाल. 
हुए एक को देख गये पर माझम होता था कि इससे उनका कोई मह 


मे हुआ और म उन्हे तोष ही हुआ स्थोकि आविरी कोटो हाव है 

गौर मे डूबे ६९ वे एक कुरसी पर 98 पवे और मन ही मत शोचत रुके 
"इसमें तो कोई शक नहीं कि इन कानो में कोई बड़ा ही पुल 

हला है। केमिल साहव ने बढ़ा ही अच्छा किया जो इनका फोटो से 

अगर मुश्किल मही है कि इसका कोई भी मतरूव मालूम नहीं होता । 1 

हे भाषा पर्ची कर रहा है पर पहु किसी तरह दुही ही नहीं 

मे जाने 'हाह-पज्ञा' कितने बड़े दिमाग का आदमी है जिसने अपनी शी 


१ 
लाला 
hi ह मभा सिता को कोई भी भाशा छी 
ताता और त जागे स नोट में जिते बह ब 
बोचा हे करके साहब हे हे बब, इत तरह के और मी कि अर शहर 
बगा 


beh है, मगर इसमें भी 
र के आइभी नही माहूभ होः 
ror 
"re a RN Fe 
लावे वे गहन हो में हंस हो गया वा है न्य ds 
को है.....गहीं, खेर, करके देख ही क्यों न हूं. 
एक नातमारी होह कर गोपारशंकर मे एक बढ़ी शी 
है bia (क के i को में के एक उनके मोचे रका | दिही 
Us ति, i वे भी बड़े ही भीर से मत्र पर आंच 
हत न त 
bd या थोर कोटो के र में से एक को इञ्ज 
तरफ बट मैं डाऊ दिया । हेल्य को कृष भागे. 
ms ae दीवार पर व्हत बही छाया पढ़े उगी 


(गीन पि और. 





एकवा । इसकी छाया को भी उतहोंन बहे गौर ते देखा और तश इलो फ 
तीतो को को भी देख डाला । छ देर तक एक कागज पर 
हिषे रहे ओर तब गर ऐ दो 0] को चुन कर एक ताप यंत में हा 
दोनों की महिता. औ दीवार पर पकी उगे देखते ही थे भोक पढ़े । 
गोडे अक्षरों को साफ हिर में उन्हॉने एक मजमून बहा पर चा हुआ 
मूत के दाद फिर कुछ दशी लिखावट थी जो साफ साक 
बी मगर गोपाशशंकर भी सहन में छोड़ने बते वे न थे । वे कागज मे 
दबार है पात जा बड़े हुए और एक एक गिशान पर गोर कणे हे थोड़ी 
में होत उका भी मलय हशा ही लिया और तब धी खुषी अपनी 
आकर ३ गे । उसे मुंह ते १७ आरट लशव भिर शेभो उसके 
भाव बताते भेक भे भमत के हर अभर का होई अंश मो 
फक तरक के कागज पर हिला था तो कोई वरी तरफ | तभी तो बहे 
अब दो भागों को मिशा कर पहा तब सग में आता, 
मह शिरी बात हो बने बढ़ी भयानक हि ६ | अवर हठा हुआ तो, 
अ उत रोग, चाहे जे हो उपरा मठ पूरा ॥ होगे दंगा |, 
हारी को बशा करे वाहा है,,....रगर एत्र हारीब तो आज ही है 
जब कया ( पढ़ी देख कर ) ओक | रह बजा ही बाहता है! 
बाकी के हों को भी देख हू 
बाकी के तीनों फेटे को भी बारी आरी गे दो दो मिशा कर 
नै उती तरह देखा पर कोई भं समझ में नहीं आबा । जे मन ही हर 
«इनमें कोई दुसरी कारीगरी की बी भाडूम होती हे । घेर इत पर कि 
हेश आज अगर बहू इ 
होगी, सत बहुत कम ह |” 
गोपाहशकर ते फिर उस डिख्वाबट पर गौर किया 
के थी और उ नतो को भी गौर ते देवा बो उसके भने 
चा। इसके बार सव भजे सपने भरने ठिकाने रख जे करे के 
आये । दरवाजे में ताला दर्द किया ओर बगठ के एक दूसरे कमरे है 
(इस कमरे में तरह तर की पीके तवा सूक तत्वार पिह 
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दवारो पर बा 
है 2 कर क र काहा चोगा पहिना, विर पर 
रब 
सा अब कते भार मिस कर काही म ब आहे. 
ससा तका नहर वर तवा कर बाहर मिक | 
रात भर में सन्नाटा पा । केवल उनका 
गवे कम रहा था नो करके तक को हर 


नौकर शृतो दरवाजे के 
को आहद पा उड कर खड़ा हो गया। 


( 
शराब और उणे भी ज्यादा गा पैदा 
लर करने वाशी मोती आन की 
न rs, Sse को कै बाद राजा ताच शी बह 
र रः हवा में ३ 
और उनके हिब ह कोन 


ता नता दिवा /” 
शते और इक मंजर भातकचन्य अब ठक अपन 
शर तो एकार क ब ऐता त 
मम 
न मार ही कर रिया तिवडा गतीचा बह मक कि 6 हेर रिल 
ह और मोतीबाग के गले के होव शाह हक 
1 पर पा । राव रर भोर वा। वहात उ 
ना वांचा बही े ओटर मे चार 
, म मकन में पहचे हां अपने बा कमरे में र ह कहे 
उनो हे व्हारे नको ह भाभी हे होहे की बारी बो 
अका एक निला । थे उनके खाने की जामि थीं और ह 
"न ही दरवाजे थकते नोर बन्द करते हुए वे महत के तव से जो 
त वे पचे नह एक तहाने के अलवर उनका बचाता रहता वा। रहे 
राने के ऊपर मोटे हरं में डा हुना पा: 





लागा 
जाय इस घराने के भाहिक के जीर कोई अगर इसके लर आवता तौ 
जीन दिन के अर पनी जान ते हाथ धोयेगा | पराने के भिक को भी 
रहली-ूना बाते दिन के और किती पित इं साने की इनत गह है।” 
इसके हिए बही अही भयानक का भी दी गई दीं पर इस्क के तरे में 
मानकेम+्द को पिशी बात 5] भयान त रहा । उह ताचा छोला और भा 
जाने को अपने दर में दवा १९ असर जाकर भीतर ते किर बलद कर 
किती अह से टामान निकाल कर तावकबर्द ने रोशनी की जितकी 
कै मोतीजात मे देषा कि बहू एक हम्दी चौड़ी कोडरी में है जिसके बीचोदीजी 
एक तहता दिई ११ रा था। भोती को लिए पतली पहशी तंग शो 
हो राह ताकद एस तहाने में उतर गये। भीहि उतर बाद हो 
दरवाजा मिहि शोषे पर एक तरंग सी थाई पढ़ी। इसमें कुछ 
चलने पर पुत दरवाजा भिला कर उरे भो चोरुन पर इन नोत 
अशाने हे भर पावा । 
एक ह पहा कररा था शिते बारो तरफ धि में कमे. 
गभी हुई थी। मोटे धोटे काठ के सुक में एक ठे कमी 
कले आहि ता दूसरे में जबरा की माहा, भक और जगाने तथा 
हने भरे हुए थे। बहूत ती भोगली पशा जिनमें अवाहिरात का कार श 
और बूहि हे लटक रही थी भर राहों और महाराजाओं के लिए 
कितने ही परब भंगी शीर मुकुट एक शीशे की आमारी में राजे 
परु इन शो ते होती १६ रित थोज के उर भोतीआान की निया 
स्ती होमे की बनी बशी हक्मीनी की मति थी बो होते ही के रहो 
बा बी उतते गले और बदन पर बहे ही होमी जेवर हक रहे 
बक आँखों म चफाचोद पेश करती थी, और उल्ल की दोनों ब 
गले हरे हुए थे जित पर रोशनी पड़ी से इतनी चक निकसती धी. 
बिष इधर हे उधर बोड रही हो। 
इस मलहा पोत को देख कर छ देर तक तो मोतौजान शी. 
हो गई कि सकते की ही हालत में होकर सिषा इधर उधर देखे 
कुछ न कर सकी रो देख कर बोडी 
राजा नानकदाद की गदं भी भरड ये हन गई और १ चे की झोक 


१ 


आ देर के बार गोतीआात मे भ बोटा 
इछ, “बह हव शच जे पुरणे की 
भक म री 
और ब गोरे वागे गाव कहा, “हा और तब हो मेरे वृष का ही है 
ST ft mr eT Nt 
Fm re हे ला बहा रबा है। पह उत्त 
करे” सब ते कम ह श है तपा हवर के ह 
मोती (तात ते) रो करोड़ सवे | 
ननक) बे 


है शह मापा !! क्या रोशगार हे? या जी. 


(क) कि तरह । 
0100100 
आक, । भब बहे बन पृछ कर तुम क्या रोमी? 
आती (शकत Frew) ही है पुवी! 
गा कल गे को मार बरार किसी चे चिज ररत | वहत 
अ. न के राशपराने को एक लाच बही हे बाप कर टत 
भे FO हत इ घन दौरत और बेबर जवाहिरात वे । हे 
छद गर कर पर पम णत हो कहो कि पे बेर बह रहे 
७ ता ह बी है भाई नी बर हो १९ "के को 
ब दे ता म ते अपने भाहि भ 
पा वि वे वर वर तवा और शुद आब वाहि. 
कशात जवह हे मठा फिरता बहे पाक पहुंचा और 
एर स ज गनत के शौर पर रचने को कह कर हे शोष 
1 मे ला शिया । इतनी बही हत देव पहन हो 4 
खले अ सशर किया पर उवे बहुत विजने पर रबा म 
कर तथा मुझसे कुछ रुपये ठेकर वह 
(दिन बा उसका भाई यानी 





शहा ११५ 


मे सव चीजे चरो की थीं। पहिले तो मने उरसे शकार कर दिया मगर 
बहु बहुत पीछे पढ़ा और उसने पुटित की धी दी हो मैने उससे कहा 
तुम्हारा भाई वे गहने मेरे ह! चाहीस लाख रुपये पर भरही रा है; 
रुपया दे दो तो मैं ह वापस कर सकता ह | उस कश के पास इतना 
कहां वा थो देता ? बहुत देर तक बता शता रहा और अतत में बव 
और गाशी गली देते पर उतार हुआ तो मैने उले नोकरों ते तिकरूबा 
बत तभी हे थे जेबरात मेरे वात हैं। 
मोतीनात तासच गह किस्सा तुनी रही और अन्त मे बोली, "हो 
बहू भादभी अर्थात उस खानची का भाई जो एह आपरे पात रख दवा 
किर बारस नहीं आगा १" 
माग नही, उसका फिर वुछ वता त लगा, भाम मर गया वा कया 


मोठी । और उस बनानी ते भी किर ७७ ह किया ? 

नातक । कुछ भी नहीं, मभर पढ़ती ह६ १७ ख बर उसको | 
थी । पुना कि उसका मोशिक बढ़ा हर आदमी था। उसे शक हो. 
हि थोरी उसके बानी ने ही की है भरु इतने उगे होतों परे क 
सोट मकान हे निकाल पिया | अपनी हती और छोटे लड़के को हकर बह 


पर उधर मारा मारा फिरा और त में शायद गे१ 


बहत दिनों तक 
59 भी हो, कर ते कम मुझे उगे 


कर मर गार वह तः 
हग भ किवा। 

मोती७। और इन बेरं के असली मालिकों ने भी आपसे कभी ह 

नातक । नही नहीं, कहा क्य मही । बहुत कुछ बातचीत शीर! 
कर रहे मगर ॥ हु में भाई रकम नरयो देने हश भा भा !! ह 
घुस उत्त दे कर मागला मैंने वहीं दा दिया भोर दुछ हित के बार 
द भी मर गया निरसे बात हो सवम हो गई । हां इधर उसकी १ 
लिए उडा है भर नेपाल सरकार से लिखा पड़ी करके अपने जे 
गा हैं, 

भोती» । बहु हिनी कौन ? बही कामित रानी तो नहीं लिस 
कर पेदे? 

तक* । ( हेत कर ) हो वही, अच्छा अब तुम्हें सब हार 


प्र 
लञ्च 
कोन के दु कर छि, बव ब की । 
कद ब, पर अ एन गह एक खनक कप 
रिता कह बह भत क राव था पी और हर एक गहन को व) धीर 
शि इर एक गहने को बे गौर ते 
गते उके रूप की ए देने में बल हो 5 
दकती शोर हर एक पहलों को राक शाय वी i 
ती हुई अचानक भोतीजान 
शो नहो द भानि केव हे का 
न की भया पर थे अपनी याही का ता ही बे हे 
RTT और बचत के उभार पुर कार पाशा को गता य 
शपत को बरच देखती ह कह बाची, को वाही 
गी 84 किस बात में का ¢? 4 
ल पकक ता जे ता भोर गृह वाह के 
Fe स्था, (वो तरह नहीं!” मगर nia ok 2 
FC ह दी वाच तहत पला 
मर कर और करनी ताही को और भी शोथ घच हर जप 
शिल हिता इतके बाद नामकम को वरक पप इर और दी 
उसने कहा, “कं घ्यारे, तुम्हारी कनो वे 


तका 
को आधी रिवसतादश्या उन्हे ओर भी आवे 
कर प के झ़ब चेवर उ्तार कर अपने 
और ठव न्हे चमकती ओर अपी मार शो पे राजा 
रह करली हुई बोली, “खारे, दग मुले ही. भपनी लकी 

? और बेरी ही पूजा किवा करी!” 
पलक अपनी उप को कर दोनों दाव ७8 मोहीओन शो. 
क विकी घोड बुटी हई को, बदन पर हे ताही कधी की गिर ची 
जो अब गन र पिसारा में थो। उदे शरीर को कजा एव 
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सतय शफे उशके काले बास ही मुल्य रूप ते रख रहे थे, मगर यकादक राजा 
शाह कक गये । उन्होंने देखा कि मोतीजान के चेहरे की ही अचानक हो 
हो गई । त ते हो उसके आंखों ही हभ र पीछे पृ्ठ कर देखा भो 
सतय भी भोक पड़े। दभ के दम में तो उनकी बह हालत हो गई हि काटी. 
हहत | 

उन्होने देखा कि पीछे को तरफ दीवार में एक काठा छेद रिखाई पह 
है (शण सोर ग यो है। गर का तमाम बदन काहे कपड़ों ते. का ६ 
शिक दोनों पेखा है मगर वे इस तरह पर हा है मानों अभी भी 
मा ७१ निशि गये हों। काहे वहाब के अचर ते दो इरानी चर 
(जि. तरफ़ रेच रही हैं और वे दोनों छाक पक्जे उनकी तरक ब रहे 
% हर राजा शहर एक बगछ हट को। 

शोरे परे हते हुए वे भयानक पज भोतीभान के पाक कहंच घे |. 
तकी कला पकड़ ही ओर शीते हुए पीछे को रोते तरे । इसके 
एक मागक हेती उत तम में गूज उठी, (गा इम हुआ मागो 
भयानक केव द्र कर हेत वहा हो! 

तता तरत पिके ही ते हात हो रहे ये । इस घोकगाई 
डगळे बचे भष होश भी गायब कर दिये । उतके शिर में जोर से चकर 
और बे बेहोष हो कर उसी भाद शिर पढ़े। 


हिती ही देर है बाद जब नातकचख को होश आवा तो थे उठ 
गये। हमने ही दीवार मै उस छे का तो ही पता न था पर 
डती अवा नजर आ रही धी । वे भयामक हाल पज्जे वा वह हारी 
भ कहीं न थी, शोतीजात का भी कहीं पता त वा, शिक बहू छेत 
पड़ी अभी तक जह रही थी 

इधर उधर देखने पर एक कागज का लवा जा दका नचर 


नानत ने 
हुआ क ० 
(मह 

“नाती ओर तुत करके तेने जो गहने छी थे उह बचा 
मे अमानत हैं जो ही नोय दिवे आगे । 


इभ हिवा और हते हाथों ते बोड कर पड़ा। महू. 


तिरी बोय निरे दोनो पचे काट शले गे उके मासिक की तितो 
को हे दावी बाज बाहे सावे दुसरे कहता जाता है (रो पळ बा करे 
इ प और तोतों ३८ भा श इसे बकी और तेरा बह भरत व 
कर सा रा वा था आह बिव हैं उ दिया जाया 
अवर तहा इछ कुदरा ओर को मोहतत को काम 
मैं हा ओर के बचाव को किक कर 1० ; 

पे नीचे रो हाल जनो ॥ पान बना हुआ वा! 





[१०] 
देव से टकर 


१) 
रात आधीक लग जा भी है। चारो तरफ सन्नाटा छाया हुआ 
कही से एक परे के भी की की भवात मही आती । 
आगरा गह के एक बाग के अनवर हुम पभ पाठकों को हे काहे है 


अपि बहु बाग बढ़ा तहीं है मगर शहर के बीभोगी में है और यहा 


कर महे मे इतनी जगह भी तिल जाता शहत बड़े कर्म या 
teen भो का हिसा अह ही 
मि री हरी पुव के रमते ही सब (रर राईत है। गही बही ही. 
ग तीक वयान ते हगावे ६९ ह और उन्हीं के तद हे हम एते. 
कह भी ते हैं। 

बाग के बौभोकीष एक आाहीशान मगर पुराने अभे की इमारत है । 
पणी दूरी विषो की राह कही बदी ते इए रोशनी आ रही है रह 
डंग में बही माहूम होता है कि इस मकान के तभी बि रात शी 
मी मे मरत ह । शिर हाते के अश्रु बाळे वाटर के बढ में 
दो मै से एक में एक सिपाही येढा ॐ रह है। मह कशी कही 
जारो हरक देद भी हेता है मगर तब हिर बड कर कै का है| 
इली बुक पोवार के होगे में बही है और करड के साप ली 
आर पेरी सहित बीत पर पढ़ी हुई है। 


कर गुण के भीतर रेड ओर पह क पर धीर 
अपना तिर हटा लिया । बोडी देर बाद उसी छेद को राह रबर की. 


Bs देष हे टक्कर 


ही शी के अन्दर इलो दिखाई परी । इधर उर पनती फिरती वह मची 
हा को भार पी नो पवर री चौकी पर जल रहा वा। किशी तरह 
हा हे एकरा हु उस लो हें ते निकला जिसके वर के शव 
गे हाल एक बार भनक कर बल गया और गमी में अगर हो कया 
(द ने ही आहट पर पहरेहार को शीर षद गई। उसने चारो तरफ 
देखा और गा और घरी आगाज में कहा, “डक हस को भी सा 
ज इला धा!” बह भवती जगह थे उठा और भो जगह हे घोज पर 
डे रिवाहाई हो एक (३०१ विकार, एक ली शी भौर छाप की तरफ 
आ वब गह मही १हो रिशाई हही पाती बौ णो काय के दुही का 
शरण दी परू पहर अगर हौर करता तो बह भरूर ता वा कि 
रक प्रहार हा पीला पृ उष गुटी में हिर हे रहा है। 
हकती छाई लिए हरेर ह दो तरफ बहा मभर जी हमय पूण की. 
एक काई मं हपी और बह इल गई । अब उस पहरेदार का भी भय 
इ पुएं हो हरक गया और उसने धीरे है कहा, "वह पूमी का महा भर गया, 
१ ९७ पवर बह इसे खारा उपडे मुह ये मर ७ तका मार ही 
राई कु पुरथ मट में गवा और केश में पहुंचा, हांव ही करके हर मै 
शोर हा आवा ओर बह भना वहा दवता हुआ उती अह तिर कर 
होण हो मदा । 
सके कोई पच मिनट क बाद ह उपसे लु ही एक बरस फाटक 
* पास दी | दम के इम के उस ऊंचे कटक पर बड़ गई और 
उसे बार कर अहात | इस काही शा के हाथ में बिजली 
टर रो । इषो के पाठ पटव उसने एक यायत के निए उसे बाला और 
दो पहार की दात देव परु दिया । अथ बह एक जगद सा हो 
के हवा) 
ग हो हिची मही ने पास बजा । ताव ही बीच वाही इवा- 
री भिल डो. एक धृती बहरी कें हरो रोशनी दिखाई पढ़ा जो 
हो गई । काहो अक्ठ ने अपने हाच की बत्ती का कोई अरी 
समी पैदा होने हनी । इसे उते डश धि 
हिया और हो आर जली की बाळ कर अध्या । बगाद के ही 
राजी भी रो आर उचि मे दिखाई पही ओर दब किर अह ह 





आता र्क 
हाली बाल धूम कर तटी वी आह में हो गई और किसी के नागे हो राह. 
ते लगी । 
शोती ही देर बाद परोरी आहट मे बताया आणो उग 
ten er शार आप ता किए जो पा पाणी 
औरत है। पु के पार पहुंच इस औरत ने तीन बार घुट 
णा. 
गोली, रोती, का हाल है?” 
बह और ( गोमती ) बोधी, "रब $ है। पर है नर में गा 
1 कही कोई मितक गह रहा है; पहेशवार का तया हाह. के 
f Oe । बह मेहीण है, और कही कोई पहरेदार तो नही है! 
औरत» । भ और पह पड़ता है. मगर शोत ही जगही के 
दार मी में मत । 
काणी शाह» । हर तुम धुते महत ही में वहां पंचा शती हो? 
औरत ह, भे आहे । 
गोती हे पीछे पीछे बह हाली शक्त रराणा (६ और. उस तब 
काज ह के भर ही री दह भी पक 
दोनों चुपचाप महान ही तरफ चे और भीतर ही (छी पु रह 
अलर हो गये । 
(ER) 
आगरे पि पिठे मिरर सम भोजन करे 
और किए पे की Ne RFA 
Nn त कर हो। 
शिर बव हुई थीं कि पताव (ती चीज के गिरने वी माव तुने 
ब | उन्होंने देखा कि शामन के छोटे व पर एक छूटी आकर बेबी 
अर कॉप रही है कि उतरी बॅट जो हाथीदो॥ की है जरा जरा हिल 


विरे पर एक 
jp Uri ve FN 


की तरक देखा और जब पिल्स हो गया कि उनकी ऑड उन्हे 


रेव थे साकर 

दते हरी में के निकाल हो । पहिते तो कु हेर तक 

उको गोर हे देखते रहे भर लोहे को कई बार नाइ हे ढोक डे सो 

को रथा कोहा है!” कह कर उसी बॅट के ताव बहे कापत को शोक 

ह त्याही हे ३७ हिला (भा षा जिते उन्होंने गोर हे पड़ । यह लिखा था... 
“केम साहब, 

स ४ भवती आधि हह बहार है। आपको बह पुन 
te आन है नारे eR हिए छोड़ रहा ह। 
आणी दोस्ती ही शरा के होर पर मै एक गे आपके पाह अमन हा 
कमी है कि आप पनी शरत को एस बाहार दो होणा अपने पाढ रोक" 

भित तता के शोर पर और तिचम आपका हिमा कुछ रि,” 
परी $ पक ते बचा रहे--आपको खबर हा है कि आधे १७ तभ 
आवरे के त एईस राजा नानइचल्द को. मव उनके तमाम (शा कह 
जत मूठ हे भाण कर इभा । आपमें भगर कुछ कुदरत हो हो अपने पोल को. 
बादवे 

त यहीं उत चौ का मजमून था. और इसके भे हों हाह का. 
बी हित बना हा था। 

ही कह कर $A बाहर को अजीब भयत हो पई एक इम सकते 
हो शी हाल के, हो वे रुभो उत पोले को, कभी उम्र हुरी को, और र 
उत क देखो 88, मगर बहुत आल ही कन्हे अगे # हाहा हीर 
भा कर हनर रषा कपार सरते हए होन के पास पहुंे शो 
जास और्‌ किर्र १८८७-राना नागकचल (7 कुछ बेर 0५ करे 

सतर कोई भी आवाज न भाई । अह एकतर हो फिर की शी और 
तता बाहर कै मढान से अन इन को रहा पवर जबाब नदार य 
शोचे हने बहा मामला है, मगर करें सवात विर खस कर 
हरा मे परी डर निगा कले हो दा कीन की वार टी, 
दारा दिख से छ वात. 

रना एक दग असम्शव है। 

नाये के लिए एक डरा बह से निकल गया । 


चेश पट७ रिवा ओर देडुळ, के पास आ उतत पर को गीन 





चातप ‘a 


दाने वाली पष्टी को शोर से बावा । 
सीर थी कि पष्टी ही आवाज के साय ही उतरा येवरा भीतर भकष 
मार किसी को न आते देख केमिल साहब ने पुनः पष्टी बाई । किर भी कोई 
भतीओं ग पिकला भर गुरे में भरे हुए मिल खुद कमरे के बाहर गिक || 
चारो तरफ पु आवे मगर रहीं कोई नौकर दिखाई त पहा । अ मं 
अस्तब में पहुँचे तो देखा हि बीच में 
उदी के चारों तरक उनके सभी भोकर भागर' तबा छातसामा वेयर गा 
परे हुए हैं। पहने आवाज दे देकर उसको जगाना चाहा मगर कोई भी. 
हिला, वह तह कि गसो में भर कर हीन करों हो कोकरे भी मारी. 
म. लोग हु इस तरह मझ हे राजी लगा कर भ वे कि कोई भी 
जगह हे म हिला ग हिती मे ते हो खोली | 
हार हो केल साहब मोटरपर में गये । दस्तूर के विका उह 
कि दरवाजा कृता हुआ है और शर हा कही पता तही है। कई 
(कर, र” करके मगर जब मोटर हांकने वाला कही से शी 
तो कृ ही असर परे । दरबाजा पुरा खोला, शीड पर बेह पवे, शोर बौ 
को चलाने बाहा बटन दवावा । एक णे पह पड़ ही आगाज हुईं 
स शारत हो गया । कितनी बार भौशित ही मगर मोर ने स्किल नषा 
आशिर हाले हो कोतते हुए मोटर के भे उतरे क्योंकि हँ 
शा था कि मोटर का इस्जित इछ इस तरह पर हिता रिवा गा हैँ 
जल्दी उसके बहने ही कोई आशा नहीं है। 
लते हुए वे पुत; अपने कमरे में पहुंचे जह! इस धव उन्‌ 
खड़ी थी भो उनका वार बार नौररों को पुकारता मुन कार के 
गई थी । रोज ने पृ, "क्या है पापा?” केमिल साह बोले, 
कोत जाने क्या हो गया है कि हब के हब आतर गे पुरो से वाशी. 
परे हैं। बेर हैं इसी हणम एक बहुत जरूरी काम से जा रहा है, न 
देर तक बाहर रहता पडे, तुत पढ़ धराज बर कर हो और हो 
के अथर रहो ।” 
अजारी रोज ने कितना ही पू कि 'वापा रात कया है? तु 
जे हुए यों हो, और इस तरह रात के सगय कहां जा रहे ही 


य पर पी । बह तार्न करती हुई 
स शार ते एकी क पेरी के आह गार 

Wn nt rae 8 हे 

क्व, ज कणही तरह पहिचानती थी | के 

शा व्य 0 दे जिते शाप इर कुछ Pea 

पहरी रोली हो बह बी] rid 

पा कहा, "न रोक, आकि ते ही बे 

वह भ हुए 

si 

री तेज नाहो 

क कग 

आधे पर कई बह प 

भी हा जो मं ोषता बा!” 

न के पात चे जार करो क 

पे बक खो बेकार 

एरा सग देख बहत पते 

रोग का हाथ पकड़ कर छोडी, 

5 कि क्या मागका है और एक 


hues रो थी तर पक रो पट 
छा राजा मानक के ह 
भोके और लात के डहा 
परे 





शारजा 
(A 


गोपती के पीठे पीछे षक कर हाली मरा म 
गई और तिल ही कोठरी बलामी तथा दरानं को पते हुए दोनो एक 
सूगरान मरी कोडी मैं पहुंचे जो ही तरट के तामात ते वकु खाली. 
थी मह पहुंच शोमती उक गई और इसको कोई बात 
चारो तर वी आहे हे 
बाही। सरसरी निगाह चारो तरफ हासते ही डक देला हि (ह एक 
शी बोहर मैं है जिसमें शिक दो परवाने दिलाई पढ़ रहे हैं, एक तो 
जितो राह हे दोनों अभी अभी प पहुंचे घे और पूरा उशके टीक 
भी दीपार मैं जितके दने में मोटा ताशा हमा हुआ था। मह ६ 
दे बुझा दी ओर गोमती झे पूछा “राजा बाहर + है?” 

गोमती । मे अभी बाग हे नहीं होड़ है। 

अगर बहु रोशनी होती हो हम रखते कि गोमती को बात बबा 
अहे पर पी हो निशानी दोह गई जिशको उप तुर्त दबाया भीर हिरे 

काही प । तहाने में जागे का पिसा राधा हही है? 

गोमती? । हा, गाम माल बह (राज सोलन तमचे बने शो 
लेगी मगर परा बहुत जगत है. और इस ताहे को भी श 
करे १९ भी तिसी तरह शोक न गरी । 

काही० | इसका इनाम हैं कर छा, तुम वह बताओ हि 
कही हरा हो मही पता ? 

पोमही & । कहीं नही, गह रा बह हिरा मिक तृत 
तर्क कोई रहता भी नहीं। 

काठी» । तब हो मै अपा कोस करके एसी राह के बह 
काठ ह? 

गोमती 1 हाँ अच्छी हरह। 

काही» भ इस 

गोमती 14 
होत के सबब में ग 


रे रच ही मश 
क 0) Rt, हो I बही फि 
प भ क ह व 00] 


ज शली शर ने दरवाजा लोहा । रत्नी 
शि. र डी बत्ती की 
५ है हर सिव दिचाई पही । रहने गोमती ते. ४५ ता 
|, अब तक छोट भरग आऊ दु बहत होशिवारी के बाग वही 
असर बह गवा और गोती को बही छोर 
दात में श। भीतर जाकर इसने ठो 
बेलौफ सि उ. 


नी में देखते के 


है में कहीं कोई तसाद न 
दन हुना! 
"ह ददाना जिसमें काढी शर्त ने अब अपने को 
त और इसे कुछ कम चौड़ा 
उपडी भारी छत टंग हई बो । काली शका मे र्क 


एज और तप टेक 
Ms Fo १० क" 


पावा 
था। बीच में कह करीर हशी 





रपा te 


बी हुई थी जमे लोहे का कहुत ही मजबूत दोहरा पला हना. हुआ बा) 
अपने मन्त्र की मदद से हाली शकल ने उसे भी खोला और तव बहुत रे धर 
हा बोला । जरा देर के लिए अन्दर तिर डाल कर हुछ देखा और तव. 
शप का पल जीन पर रख अंदर छु त्या | 
(३४५५७) 
गोपासशंकर की बात दुनो ही रोज परहा गई शोर उसका हाथ 
कर बनी के साव बोली, "परिइंतजी, किसी तरह मेरे पिता को बाचे! 
मोगल ने हात हटि रोज के शूर बेहरे पर ही 
कब बोले, मै उसी को किक कर रहा हूं मित रोज, भाप बिल्कुल त पा 
अगर रोज की बेचेनी इस बात को तुम कर रुम ते हुई। उसकी 
चढवा भाई भर उसने पर्राए गले गे कहा, "गरही, १ कूद 
कि “लाता बढ़ा ही भवानक और नी आमी है। अपने काम के 
बही के जात की तो जरा भी परवाह मही करता । मेरे पिभा बर 
राखो म पड़ी तो वह उग भी... 
कहते बहते मातु रोज का गहा भर आमा और बह रो उठी । 
गोपालशंकर के पिल पर रोज के आ ने बढ़ा गहरा असर रव 
होने उसका हाथ पकड़ कर दिलाता देते हुए कहा, “मिस रोज, तुम 
आत पर विश्वास करो । मैं कसम धाकर बहता है हि ला. 
भी भयानक और खती भादभी क्यों त हो पर में उसकी आज हो इच्छ 
भी सफल न होते हू गा। तुम विलास सथो कि अगर जरूरत पड़ी वो 
आत पर बेह जाऊंगा मगर तुम्हारे चिता पर आंच न जाने हा (५ 
गोपाहशंकर की बातों में छता भी और उनकी माहति 
करती थी। रोज को उनकी बात तुन बहुत कुछ धाइ हई । उगे 
सहाला और मं के नांत पॉड कर कहा, “मुझे भापकी बातो. 
होता है। आप निल जानिये कि आज अगर आपने मेरे पिता ह| 
के चंगुल ते दा लिमा तो मैं त भर के हिए आपकी ब ह 
जोत में जाकर रोज वह कह तो गई मतर म जाने शवों 
हते कहते उसका बेहरा छाल हो गया। उतरी बड़ी बही 
कटक गोपालं को ही देख रही थीं बकायर मजे जी 


बाहर से 
है गए कह ण पर महा 
रो ने आने 


गोपा के बेह! 


गव| 
जेवी रोर दरवाजे तर आ 
५ बाजे तर भार) अर. 
शिट गतो एंड उती शह के बहोत हत 
र अपने कमर भ पर 
र और रथी वगव कुछ 
रोपावर अपनी को 


के 
और दिक करती हुई 
परी के पात आकर बह बी 
' की आवाज गुम रर धमझ गई 


गई । बृषी १ छ 
दूर पर 'कह रू! 


(५8) 
माहूर माने शग के कहर 
जाती बी। | 


रोग हुए कि 


जो ऋर के असर &-> 


और उस डक पर 





देव ६ टकर 


पड करती हुई गाडी रवाना हई । ननि हहद ने पड़ी निकाल कर 
ल ता एस हे तह मिनट बीत चुके घे । 
पोह देर में ताही कोतवाली के फाटक पर आकर स्की । मि गाही 
करे भोर फाटक पर खड़े सिपाही के पास पहुंचे जिसे उन्हें इत तरह 
भते देख ताज्युब के हाथ फोजी साम सिया केधिल बाहव जरी ली 
“कोल तावो भेरा रा बोलो और कहो कि इत भित के 
आह पिह हिये राजा शना के महू पर मुझसे मिं ।” 
पाही मह धुन बोळा, "हमर, कोवा साहब तो महा है नही, बे 
कोन वा भो देर हुई "बाप हिती ९5२ भरकर है॥ 
अमिश» । (चु हे) बारणपुर ! तो तो? 
पाही, । हमूर ही ने तो टेलीफोन पर (म दिया था हि ५ 
अह गया ग की पाही मे हेकर बह पहुंची । 
घबरा ६९ हेमिल पाह बोले, “नेतो कई,..... !” पर तर हो 
'गगे क्योंकि के भयास भा गया कि जरूर मह भी शाते की ही 
बो एस तरह भोतवाक को मम मौजूदा साहि के हशा कर 
बनाया चाहता है । ने बोरे, “अध्छा गाय से मोह हि भो ३७ भारती 
हो उतर दत राजा गावक के पर पचे । पाथ के बा 
सवर करता भै कि नश जितने भी कासि साही हाँ तव बारी के 
हिप खाता हो बारे 
ही "जो हम बह कर भीतर भहा शया और केमा 
मैं बेह कर पुकारा, "चलो नलवी, ली हाकी !” पाही पुनः ५ 
कर पेगे खाती ६ई रबाना १६ मगर गाडी से कहीं तेज उस ब 
जाल थी नो रात कारने के लिए कोतवाली के बगल ही कहीं आह. 
था और बिगे केमिल हाव ही बातें कवी धुन लौ थी । 
भाते ओर वभि काहव के रवाना होते ही बह लंगडा भी बरी 
और बेतहाशा एक तरफ को भागा । इस हमव उसका ला 
इहो गया भा। 
थोड़ी ही देर मैं मिल हाइव की गाडी मानक के 


se 
i सवे श्र 


ह कि सहव गाते ते ीचे उतरे और कद के पात ह, 
डुले हे । बब रो पी हे एक आमो बाहर तिही [र 
हरत ® चारत तुरत रररमा लोह दिया और हमी म ही को 
बण, “सजा हर भीतर है?” उतने अरव हे बाव रिश.“ 
क बात हे नही होट)” कपिल शहर ब, ब) 
र्‌ तव थे जिस्मेशर आदयो मोड हो पुसे करत इ ग और 
जो शाम हवर? और मह जी. तरफ़ बघ पहा! माणे 
छे पौछे सि श्राह रवाना हुए । 
आणो एत निर चारो एर पेली ६ षी (बहे तिक हर जे 
foe tof उनके पोहे एक और आापमी भी जा जात हता हष 
रते भरा दुआ एक हा बेह है। चित धम केमिक होहर त 
और भह के दोष के रास्ते आगा तय करके एक सामा ह 
अही शव ह पोछे बाहा भएनी आवे बग आपा और ने १ हट 
आत बउल अही भोर घे कह बेह गाए। बा की यो इ ऐसी 
KL te ® बृह हे एक आह भी ग तिशी और टपरी 
शर सली बाह ९०१ । वह मे आगे पाला भारमी भी हड सा 
आते वहे बाते को नो ने शि कर कमि साहब को उद लिया 
और भह के पछ है जागर ए+ झाडी में राह दषा । 
( 
$ पोलर मे अपनी मोहर 
एक पे के साब खड़ा कर तेल बार की 
रच सवन पुरव तरक के होने के पात वचे उनके होतो के हाट 
की आवाज पी भर ने तुर्त ही उक बे । हेला 
हात भोई आरती ह है तितके वत के एक काहा नांगरर शो 
"ठव हा, देश रिखाई पढ़ता है। बोपास्शकर सवर ही को दो मो. 
"तो जाहे देख बह भाइभी भी कुछ आये ब भाया । 
गोधास्कर ने उबर प, “कोन है, मरी” उसने जबाब रिया, "री 
/ ह) नतक, इली भी ह?” नदाब मिला," ह 
क जारी भाकर बे मुरारी ते इछ बाले हो और तर कह जोडी 


साइकिल रोक दी और 





राञ कर 


को पकह लिया जो पुरारी के हाथ हे भी । मुरारी उह तरक बहा दवा बिर. 
पिती नी मोटर सावि छोड़ भावे से भोर गोपासथंकर बाप की घर 
पारो की तरफ बहे । बह काला जान 
आर छल की रौकती पड़ने ते भव हमे 
'पातक और बार एक काहा चता है । 

धारवीवारी के पास पहुंच गोपाहशंकर ने चीते के गले की रस्सी खोल शी. 
भर (ब वती होशियारी के चारशीवारी पार कर बाग के अनर हो पवे) 
शीदी बाते ही गीत भी एक उशा में दीवार पार कर उनके बगल 
आ हता । भह पते हुए गोपासशकर कप बगरी के पात पचे 
असर पहरेपार भभी भी बहो पहा था। बह पहुंच कर गोपालशंकर ने 
शी बत्ती तिलाही और डी रोशनी मैं भारो तरफ हो जमीन की 
शेवा) भोग ते ली हरी हशी पार पर आयति के तैर के निशान ताळ 
हो रो थे। गोपारर्शेरजे थीते «ह, "हबशी, एर !” और तभ 
शिर हुक कर उस विणा के शा हाने गाद कात में भी क्र हे ड़ 

'ाहुम होता ४ कि काले शी ने भोपोलशकर का मततब 
शग जिवा । आने अमीन मे भाड़ हवा कर उस निशान हो अभ्ठी ताही 
और त आहे गे ते. रद को भाशज तिक | बह जमीर प्‌ हो 
दली के ताप गहर के पिछा की तरफ रतान हुआ और उसके रोज 
गोपाभ शहर जाने लगे । १त संभव र्होने जेब ते. भिल कर एक 
हमें क्ष थी। 

पैरों के निशान पूता इजा शशी? ठीक उदी 
पर इण ही पहिल गोमती के शाप शष बह काली काक गई थी, 
हर मं बह पत के पि बारे हिल हैं जा पहुचा। गहा कर 
नार सिर ळा भपने माहिर की तरफ देला । मोपा ने व 

हनी? मकान के 


आए हैं, अगर हु होतो, 
हो, अभी उसका सामा करने 


अहा मगर उसी समय 


के लिए 
“को की भावा३ आई) भोव 
है दा नमक 


बार एक साव ही हो. 
दोनों ही के हाथों कै 





राजला श्र 
(कहे वे। दोनों के मग में इस संभव दो बाते पुम रही थीं । छाला 
कोष रहा पा-”गोपाहशंकर मेरा मेद जान गया !” और गोपादशंकर शोच 
रह बे--"बरया प्रभानिक ही हाल अजे भेष में यह सव गजब कर रहा घा [|| 
एक गायत के लिए पुन! साहा हो गया जिरे दोनों हो ने अपते सपने 
हो कारू में किया । इसके बाद लाल-पज्ञा बशा, “शोपालशंकर, इसमें गक नहीँ 
कि तुम बहे ही बुद्धिमान आदमी हो । आज तुम्ह पहिले आइमी ही जिसे वह 
'माहूम हो पागा है कि लात-गा और प्रमानिक एक ही व्यक्ति है। मैं तुम्हारी. 
की का करती है और इसी के कहता है कि एस भे को भरने ही हिल में छि र 
र मुझे जाते दो, भेर रास्ता रोक कर ख्य अपनी जाग के ग्राहक त बनो |! 
पार गे गहु तुत कहा, ''प्रमानिक, भर मैं तुम्हारी तारीक कहा. 
दारी शी हित और जौबढ का आदमी मत भाज १७ «हीं मही रेखा। और 
कोई हो तो मे तुम्हारी बहादुरी कवल कर तुम्हे जोड़ देशा, 
इस समय हैं कानून और इसाक को तरफ हे कने पर. मुक्रर हिल 
गधा है, इसे तुम्हे छोड़ नही तता | भय तुम भी बिमान सामो शी 
चुपचाए मेरे केदी बन भो । नगर तुम भावना चाहोचे तो कवल एब 
मरी मितो का निशाना अगर है भोर हरी क दांतों में दब र होर दशी 
सात बही बचती !” 
हासते ने एक भी हेही हेल कर हा "मेरे तग हक गिते केशी 
अगर तुम मेरा रास्ता नहीं छोड़ दोगे हो तुम्हारी ोपही दे के हो जा 
तता कहते ही लात-प है अपने हाभ दी बिजली ही बतत बूँ 
और उसके हाथ बाहे पिहली थी गोली ने रोपानशंकर के हाय हो ह 
दो दते कर शहे | भोपाकूशंकर में असी हाथ से क दी और की 
सतकार कर कहा, / हवधी, लेता, नाने ||) 
घेरे 'हात-पडने' को आवाज भाई, "एक !” मोगातश&९ 
हाण ही. दिसतो ब्हाही और रहा, ''प्रमानिक, होतार || 
नागान आई, “दो !” और ७ ही देर बाद तीन! की भावान के 
गोली सनसनाती हुई गोपाससंकर की कपटी के पात ते निकछ बई | 
होते भी पिश्लौत चलाई और तब रात के उ न्मे दना 
वाजे शज डी जितके साच ही? की भयंकर गरा मि 


3 उन्दंनि बेहोश होते 
प युर इनम हबशी ऐक तोतरे आदमी को अपने नीचे दबोच रहा धा 
को उके बगल से इस भाहिस्तधी मे निकश गया कि उसको आहट 


हो हे आते पर भोगल ने शो को मु 
पाया | उनके बदन पर जनह: शहर 
तरू मिस्टर केमिस 3: 


र पर हटा हुआ. 
पी हई थी और पंथ के पिरहाने री. 
एव जिनके माये में थी एस मोटी वही थी हुई थी। 
६६ एक्ट शोपालशंकर की तरक देख रही षी! 
दंग इर दोनों डी हरक देखा और कहा, “ 
न मैं ज्यादा देर तरू मो रहा BS 
ज रोने, “जी द परे चार घं के आर आपको हो ॥ ४. 
जोर आहा ? क्या वह परहा वया? 
भी भले आगा है + अहर बका आशी. 
पचते हर कून के दाव शत 





हाह-यज्ञा ४ 


शिते थी शिकारी शे हेकर कई जामत गए है। उसके दो सायी मारे गे. 
और गोमती नातक औरत बुरी तरह हे जश्न हुई है, मगर मुझे अमोल हे 
(कि भागा प्यारा 'हबी' इस लगाई को पार त कर तका । गोहियों हे उसका 
अपन चलनी हो गया था और उसने उयो जगह भान दे दी। 

गोपाल» । और राजा मातल ? 

कैपिल० । कोश, आपके नीकर 


पोंगा । फिर भी तमा जरूर हुआ कि उनका मह और रिलेदार बच भर 
तोही बग में भाग गही गाई था शी । थेर मुझे एव ते उपा दृश 
पारे के बाहर था कर हो रही है। शकटं हा कहता है कि आपके य 
नादी ही भर भे | 

गोपाल । (हेत कर ) १९ मुझे इसको इसनी बृषी महो जिटमी 
पने हे शितल जाते का अयो १ | 

पिक, । अगर बह पकड़ा मे भी गया तो भी फिर इपर माहे का 
(कि मे हेगा। आपने उसे थो सबक शिवा दिया है यह कते अल भर न 

'गोपाहशकर ने इका कोई जवार त दिया क्योकि इनके का जे 
पज हे ने शब 7 रहे ये नो कहो महोग होते हुए तुने भे. 
सो कह हर तुमने दे ते (कर हो है | होया रदा! वे कुछ रेष 
धुप रहे, एके बाद बोल 

गोपाल 0 | बोर बो होगा हेला वगा, बत कही सुशी तो बुरे 
शती पशात देव कर होती है क्योंकि मैं मित रोम से वादा कर भना 
चाहे जे भी होगा आपके अपर नरव ते जाते इता” 

किमित | भी हां रोज ने वह वात मुशे कही भी, मगर गुहे 
इस बात का है हि आप हो बह संब दाह भोकर मालूम भा और आगे 
कर ऐसे ठीक मके पर बह जा पहुंचे? 

गोता । भाने काले की नोट बुर के कुछ प्रं क ओ. 
हे थे उनसे बे बहूत इछ मतलव हना लिया और उन्ह के मुझे 
कारव सि भी मारग हो गया । मैं आपलो वे कागनात हि 


रेव ते सर 

ते माद होता या कि उन कानो के ताता के किसी 
द राश गातच को बदौलत काट भ ग थे केली 
क जे हम कर किये थे। इसलिए 

ागकचन् के होव और पेर दोनों कार्ट 

को चा तूच हे धात कर ऐवा तषा 


सल द एके पाए कना और तर तरह हे सार ते. 
पकर हे हाच भिरा कमि शह पळे गये । ब वव रोज 
‘ | और 
नोप की चार आळ! रोज ही बाण से इस पु शेम और बहार 
द शेणा भाप दपक रहा था कि पहने पाक हमे 
आणा की ऐक नई हहर वेदा कर दी। 


॥ हमाल ॥ 


शा और नोपरमसर की अज 
व हती उक रिण हार इक रह 


शोके का. हाह जानने के 
5” नरक उपाह पढ़िये । 













~ कालजयी उपन्यास ¬ 


कोह दशक एवं जागित हरलो के याद निरलार बढ़ती छित 
के भए शोपात-- 


है पणा रा त्री रचित-* कषी दुर्गाप्रसाद खत्री लिखित --। 
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देवकीनतदन ब्ध किमा 


बादू देतकीतल खी सृति-फरण बता! बक 
अपने भले माया (२ भाष ) 
थी के र आहत विश 


वा भव्य रोचक हिदी पुस्तकें हमे सैगाइे । 
उन्‌ १८८८ में आजू देव होनस्दन शी द्वस भात ` 


लहरी बुक डिपो 


श्री दुर्गाप्रसाद खत्री मागं, वाराणसी । | 


॥ री: ॥ 
लाल प्या 


( बैज्ञातिक क्राश्तिकारी उपन्यास ) 
श्री दुद्याप्रशाद खत्री लिखित 





हरी बुक डिपो 
| हहा त्र मार्ग, रामकटोरा 
बाराणसो 


व 








